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#. ७५ #५ ही के कै 
हिन्दी गीतिकेाव्य 
जया ++ ऐ 
कविता जीवन की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। उससे हमें 
जीवन का जितना स्पष्ट रूप मिलता है, उतना कला के किसी 
अन्य साधन से नहीं । चित्रकला केवल भावनाओं को रेखाओं में 
वॉध कर एक वार ही में उसका प्रदर्शन कर देती है। चित्र चाहे 
कितना ही कलापूर्ण हो, पर उससे जीवन के अंगों की क्रमशः 
अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती । चित्र एक परिमित ज्षेत्र में अपनी 
रेखाओं की दिशा से किसी भाव को भले ही जगा दे, पर उस 
भाव में स्पन्दन नहीं ला सकता। यह स्पन्दन केवल कविता के 
दारा ही हो सकता है। उस स्पन्दन का कारण कल्पना में गुथे हुए 
भाव की प्रवल उत्तेजना है। यही भावना जीवन के विविध अंगों 
को एक वेगवान प्रवाह में बहा कर उसे हमारी द्वष्टि के सामने 
वड़े मनोरम रूप में लाती है। 
कविता में कल्पना का विस्तार होना आवश्यक है । उसमें हमें 
जीवन की अनेकरूपता का बड़ा खुन्दर चित्र मिलता है। प्रथम 
जीवन किसी खुकुमारी का है; दूसरा कली का और तीखरा 
किसी निर्भर का । इन तीनों का जीवन पारस्परिक द्वष्टिकोण से 
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भिन्न है, पर तीनों में जीवन का क्रम है और यही क्रम जीवन का 
सोन्दर्य और उसकी अनेकरूपता है। कल्पना का यददी संमिश्रण 
संसार के नीरस से नीरस पदाथ में सोन्दर्य का आविर्भाव कर 
देता है। 
“मेरे मकान के पास एक टूटी झोपड़ी है। उसके सभी भाग 
नष्ठ-श्रष्ट हो गये हैं। न तो उसमें सौन्दर्य है और न हृद्य लुभाने 
वाली कोई बात ही । यह महाकुरूप है ओर उसमे कांटेदार पौधे 
निकल आये हें, पर ज़ब चांदनी खिलती हैतो भापडी मे भी 
सौन्दर्य की एक उज्ज्वल घारा आ गिरती है। उसका हटा हुआ 
द्वार संगमरमर का आधा हटा हुआ डुकड़ा मालूम होता है। 
उसके भश्न भाग एक दैवी छुटा से बड़े भले जान पड़ते है ।” यही 
में कविता के विषय में कद्द सकता हूँ। कोई चीज़ सूखी हे--. 
नीरस है, पर जहाँ उस पर कवि की काजव्य-किरण पड़ी, उसी 
समय उसमे उज्ज्वलता और सोन्‍्दर्य का आभास मिलता हे । 
उसमें छुटा की निभेरिणी का कल्नोल होता है श्रौर कवि की आँखों 
का भाव हमारी आँखों में कूलने लगता है । कवि के फूल माली के 
फूलों से अधिक सुगन्धित होते है। उसका गुलाब माली के गुलाबों 
से अधिक सुन्दर है । कबि का माली अलफ्रेड पाक के मालियों से 
कहीं चतुर और सोन्द्योपासक है। कविता के पंखों की हवा. 
पाकर संसार की वस्तुएँ आकाश में गुब्बारे की भाँति उड़ने लगदी 
हैं। फिर वे लोकिक न होकर अलौकिक हो जाती है। सवार का 
हृदय कविता की शक्ति पाकर दूने वेग से धड़कने रूगता हे । 
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कविता को एक परिभाषा के पाश में न वॉघकर केवल इतना 
ही कह सकते हैँ कि कविता की विवेचना उतनी ही कठिन और 
दुरूद है, जितनी कि जीवन या प्रेम की ; किन्तु जिस प्रकार हम 
यह जानते हैं कि कौन सी वस्तुएँ जीवित या प्रेममयी हैं, उसी 
प्रकार हम यह भी जानते हैं कि कोन कौन वस्तुएँ कविता की 
सामग्रिया हैं। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण 
है और वह चित्रण इतना तीघत्र है कि डससे वैसी ही सावनाएँ: 
किसी दूसरे के हृदय में आविभू त हो जाये ।# 
इस प्रकार कविता का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उत्तना विस्तृत 
जितना कि जीवन का | इसीलिये जीवन के विभाग के अनुसार 
ही कविता के भी दो विभाग हो सकते हैं। एक तो अन्तर्गत 
ओर दूसरा वहिजंगत । प्रथम विभाग में कविता केवल व्यक्तिगत 
विचारों से सम्बन्ध रखती है। मनुष्य की भावनाएँओर व्यक्तिगत 
आकांक्षाएँ ही घनीभूत होकर कविता के रूप में निकल पड़ती हैं । 
उस समय मनुष्य को वाह्य संसार से कुछ भी मतलब नहीं 
रहता | वह केवल अपने अनुभव और ज्ञान के सहारे अपनी भाव- 
नाओं का प्रकाशन करता है। उसे संसार में कोई अन्य व्यक्ति 
अथवा पदाथ दिखलाई नहीं पड़ता । उसके सामने केवल दो ही 
चरुतुएँ रहती है। एक उसका हृदय और दूसरी उसकी आराध्य 
वस्तु । किसी तीसरी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है । मीराँ के सामने 
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नन्‍्दलाल? के सिवाय और कौन था, जिनसे उसने अपने नैनो” 
सने की प्रार्थना की थी । एक ओर उसके सामने जाके सिर मोर 
सक॒ट मेरे पति सोई! का रूप था और दूसरी ओर अपनी 'लगन' 
थी. जिसके पीछे 'होनी हो सो होई” का नि्नय वातावरण था । 
यही मीराँ का अन्तर्गत था और इस अन्‍्तर्जंगत से सस्बन्ध 
रखने वाली कविता व्यक्तिगत भावना ही से सम्बद्ध थ।। हम 
इसी को गीतिकाव्य कहते हैं । 
कविता जब चहिजंगत क्षेत्र से सम्बन्ध रखती है तो कवि 
अपनी कविता को व्यक्तिगत भावनाओं ही में केद्रीभूत नहीं 
रखता । वह अपनी भावनाओं से बाहर मिकल कर विस्तृत 
संसार मैं घूमता है। संसार के सुख दुख देखता है, लोगों की 
परिस्ितियाँ पर विचार करता है और उनके अज्ञुभवों का उप- 
योग करता है। इसीलिये ऐेसे स्थल पर कवि केवल अपने आराध्य 
ओऔर अपने हृदय पर ही द्वृष्टि नहीं रखता, वरन्‌ देश, जाति, धमे, 
आदि की समस्याओं पर विचार करता है ओर उनके उचित और 
अनुचित अंगों का समर्थन ओर खण्डन करता है। उसका द्वष्टि- 
कोण वहुत विस्तृत हो जाता है और वह विश्व भर में अपने ज्ञान 
की व्यापकता में विश्वास करने लगता है। बह भावों की अनेक 
रूपता पर सोचता है और णऐेसी बाते लिखता है, जिनसे लोगों 
को उपदेश मिले, लोग अपनी अवस्था के विषय में विचार करे। 
तुलसीदास का मानस ऐसा ही है । उसमें देश, जाति, समाज पर 
अनेक पहलुओं से विचार किया है, जिससे कवि का ज्षेत्र व्यक्तित्व 
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ही में संकुचित न होकर देश और समाज तक फैल गया है। णेखी 
कविता महाकाव्य के रूप में उत्पन्न होती है और उसका क्षेत्र 
वहिजंगत में स्थित है। 
इस प्रकार जीवन के प्रत्येक अंग में कविता का खाप्नाज्य है। 
चाहे वह विदित हो या अविद्ति। प्राचीन काल में जब मनुष्य 
पव॑तों के वत्तस्थल में निवास करता था, जब उसकी पशु-प्रज्धत्ति 
ने उसके जीवन को केवल भूख-प्यास का नियमित प्रयास-काल 
बना रखा था, उस समथ भी कविता थी। सूर्य-रश्मि का तिर- 
रुकार करने वाली कन्द्रा जब मनुष्य को अपनी गोद में खुलाया 
करती थी, उस समय भी कविता का अस्तित्व था। जब मनुष्य ने 
पत्थरों पर नाचते हुए किसी निरर को देखा होगा, तब क्या 
बह हु से न नाच उठा होगा ? जब उसने आकाश में बिजली को 
खेलते हुए: देखा होगा, उस समय क्या उसले व मुस्करा दिया 
होगा ? उसके उस नाच और मुस्कान ही मे कविता की खृष्टि 
हो गई थी । उस समय कविता की उस खथ्टि को शायद किसी 
ने नहीं जाना, किसी ने नहीं पहिचाना । 
कविता की उत्कए अभिव्यक्ति अधिकतर अन्तर्जंगत के 
काव्य ही भें होती है; क्योंकि उस काव्य में हृदय की सारी शक्ति 
ओर मादकता एक वेगवंती सरिता के समान उम्रड़ कर कवि की 
लेखनी से निकल पड॒ती है। # उन पंक्तियों मे कवि का हृदय 
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छुला रहता है; उसकी वेद्ना और आकांत्ा का सार मिला रहता 
है। उसका कारण है। जब कवि संसार से ऊपर उठकर अपमे 
आर्य की विभूति आँखें फाड़ कर देखता है तो वह भावोन्माद्‌ में, 
अपने हृदय की सभी भावनाओं को मुट्ठी में भर कर आराध्य की ओर 
उछाल देता है। वह विहल होकर अपनी आत्मा-बैयक्तिक तत्व-- 
की पुकार आराध्य के खामने गा देता है। उस क्षणिक दर्शन में चह 
जो कुछ भी कहना चाहता है, एक बार ही कह जाता है | जब वह 
अपनी तड़पती हुई आत्मा को अपने आराध्य के सामने द्खिला 
चुकता है तो वह फिर संसार के वातावरण में लौट आता हे, 
जैसे उसने एक क्षण के लिये खप्त देखा हो। वह अपनी भाव- 
निद्रा से जाग उठता है ओर फिर डसी संसार के चक्र में घूमने 
लगता है। कीट्स ने जब बुलबुल को बोलते हुए खुना, उससे न 
रहा गया। क्षण भर के लिये वह भूल गया कि वह संसार में हे । 
डसने अपने मन भर बुलबुल से बात॑ कीं। उस समय संसार में 
उसके लिये केवल दो वस्तु थीं। एक बुलबुल और दूसरी उसकी 
वेद्ना-सरी कहानी । उसने बुलबुल के सामने अपना हृद्य फाड़ 
कर रख दिया। यदद संसार ऐसा है, यहाँ इतने दुःख हैं, जितने 
उसने ब॒त्त पर बैठे हुए शायद्‌ कभी नहीं जाने । यहाँ युवक प्रेत के 
कंकाल बनते हैं, सौन्दर्य अपनी रक्ा नहीं कर सकता किन्तु वह 
तो पूरे गले से गाती है, आनन्द में विभोर होकर। डसकी कभी 
खत्यु नही हो सकती। राजा रंक दोनों ने समान होकर उसकी 
वोली खुनी है। रुथ के करुणाद्ं हृदय में सी उस बोली ने प्रवेश 
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पाया है । दो मिनट के वाद कवि की निद्रा भंग हो जाती है। 
चुलचुल का गायन बन्द हो गया था शायद इसीलिये | उस समय 
कवि को सन्‍्देह होता है कि वह जागता है या सोता है। अथवा 
यह जागृत स्वप्न है । 
अन्त्जंगत की कविता इसी प्रकार होती है। कवि सभी कुछ 
भूल जाता है। केवल वैयक्तिक भावना कुछ क्षण्णों के लिये एक 
ऊँचे वातावरण में उन्‍्मत्त गायन स्वर में निकलती है और भाव 
का ज़ोर कम होने पर समाप्त हो जाती है, इसीलिये इस अन्तजे- 
गत के काव्य में साधारणतः चार बाते पाई जाती हैं :--- 
१--ज्यक्तिगत भावना का अनिवार्य रूप से प्रवाह । 
२--आर9म्भ से लेकर अन्त तक एक ही विचार। 
३--भावना का संक्षिप्त कलेवर । 
४--गायन का उन्मत्त स्वर । 
एक ही विचार को लेकर भावना का घनीभूत कलेवर संक्षिप्त 
होना ही चाहिये; क्योंकि कहपना के प्रवाह में कवि उस दिव्य 
विभूति को अधिक समय तक तो देख ही नहीं सकता । वह तो 
भावना का एक ज्वलित बिन्दु है, जहाँ कवि एक मिनट के लिये 
पहुँचा और वहाँ से गिरा। यदि भावना के उस उन्मत्त और 
ज्वलन्त स्थल पर कवि अधिक देर रहे या रह सके तो वह पागल 
अवश्य हो जायगा। उस उबलते हुए भावना के क्षेत्र में बह ठहर ही 
नहीं सकता, इसीलिए्ट अन्तजंगत का यथाथे काव्य सदेव संक्तिप्त 
होगा, जिसमें केवल भावनाओं की आँधी होगी । अथवा जिसमें 
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उन्माद का गन्‍्धक जल कर सारे वायुमंडल को घनीभृत कर 
देगा। यदि कोई णेसा काव्य लम्बा हो तो यह निश्चय है कि कवि 
की भावना का क्षेत्र उथला है अथवा उसने अपने आराध्य की 
द्व्य विभूति देखने का अवसर ही प्राप्त नहीं किया है। ऐसी 
स्थिति सें कविता बहुत ही शिथिल होगी। उसके शब्द बिखरे 
हुए होगे और उन शब्दों का क्रम भी ल्यूनातिन्यून प्रभावोत्पादक 
होगा। नतो उन पंक्तियों मैं हृदय का उल्लास होगा और न 
* 'सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोच्तम क्रम' ही होगा। अतपव ज्त्क्रष्ट 
अन्तजंगत का काव्य सदैव संक्षिप्त होगा । 

हमारे साहित्य में सूर, मीरा आदि के पद कितनी भावना से 
ओत-प्रोत तथा संक्षिप्त हैं! हम उन पदों को हृदय की सच्ची 
अजुभूति कह सकते हैं ओर अन्तजंगत काव्य के उत्क उदाहरणों 
के रूप मे' रख सकते है। मीरा, सूर, कबीर, विद्यायति ने अपनी 
पंक्तियों को आराध्य के विचार की कितनी घनीभूत भावना से युक्त 
कर भिन्न भिन्न रागों और रागिनियाँ में गाया है ! उनकी राग 
रागितियों भें हम कोलरिज़ का सिद्धान्त “सर्वोत्तम शब्दों का 
सर्वोत्तम क्रम” पा सकते हैं । 

हमारे साहित्य में संगीत का बड़ा महत्व-पूर्ण स्थान है । इस- 
का कारण कदाचित्‌ यह हो कि हमारा साहित्य धर्म की गोद मैं 
बात कक मन लक लक शमी नद कम 
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खेल कर ही बड़ा हुआ है। धर्म का प्रतियादन और प्रचार सद्लीत के 
सहारे जितना अच्छा हो सकता है, उतना कदाचित्‌ अन्य साधन 
से नहीं । इसी लिये हमारे यहाँ के सन्‍त और धमे-प्रचारक सदेव 
अपने सिद्धान्तों को पदों के रूप में गाते फिरते थे । कम से कम 
यह तो निश्चय हे कि हिन्दी साहित्य के सभी सन्‍्तों में गीति- 
काव्य की प्रधानता है ओर वह प्रधानता इसीलिये है कि वे अपने 
मत का प्रचार करते थे अथवा दूसरों के सामने अपने मत का 
स्वरूप स्पष्ट रखते थे। फिर यदि धर्म व्यक्तिगत भावना से 
सम्बन्ध रखता है ओर यदि उसका निरूपण काव्य भें किया 
जाय तो सद़ीत की साथकता स्पष्ट ज्ञात हो जाती है। हमारे यहा 
तो सद्भीत दी एक चृदत्‌ शास्त्र है। किस समय कोन-सा राग 
गाना चाहिये, किस भावना के लिये कौत-सा राग उपयुक्त है; 
इसकी सूक्ष्म विवेचना से हमारे प्राचीन सद्जीतज्षों की प्रतिभा का 
पता चलता है। श्रीराग की बसनन्‍्त, मालवी, केदारी, आखावरी 
ओर धनाश्री रागिनियाँ होनी चाहिये अथवा भैरव राग की भैरवी, 
रामकली, गुजरी, मधु, माधवी, बरारी ओर सखेंघवी रागिनियाँ 
होनी चाहिये; इन बातों का विश्लेषण ही हमारे सामने यह 
स्पष्ट कर देता है कि हमारे प्राचीन आचार्य शब्द और ध्वनि 
की वारीकियों को ख़्ब जानते थे । सम्भव है निरक्तर 
कवीर ने इन बातों का पता न लगाया हो, मीराँ ने सद़्ीत 
शास्त्र अध्ययन न किया हो, पर सड़ीत उस समय के वातावरण में 
इतना व्याप्त हो गया ज्ञान पड़ता है कि साधारण से साधारण 
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व्यक्ति, विशेष कर कवि, कम से कम रागों का रूप अवश्य जानता 
होगा | इस विषय का निरूपण तो यहाँ करना दी नहीं है, हमें तो 
यही जानना है कि हमारे यहाँ के कवियों ने अपने अन्तर्जंगत का 
रहस्य किस प्रकार हमारे सामने रखा है । 


मीरा 


मीरा 


सदरिस गोपिन प्रेम ग्रगट कलजुगहिं दिखायो। 
निर अकुस अति निडर रसिक जस रखना गायो ॥ 
दुष्टन दोष विचारि खत्यु को उद्यम कीयों। 
बार न बाँकों भयो गरल अस्त ज्यो पीयों॥ 
भक्ति निसान वजाय के काहू ते नाहीं लजी। 
लोक-लाज कुल खंखला तजि भीराँ गिरघर भजी ॥ 


+नाभादास-भसक्तमाल 
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राव जोधा जी जोधपुर के संझायक थे । उनके पुत्र राव दूदा 
जी बड़े पराक्रमी थे । उन्होंने आपने पराक्रम से मेड़ते थे राज्य 
स्थापित किया था। राव दूदा जी के चतुथ पुत्र का नाम्न था 
रत्नसिह । उन्हें मेड़ता राज्य की ओर से १२ गाँव निर्वाह के लिये 
मिले थे। । उन गाँवी भें एक गाँव का नाम था कुड़की | उसी 
कुड़की गाँव मे संबत्‌ १५५५ के लगभग रलसलिंद के शहद में एक 
पुत्री हुई, उसका नाम रखा गया सीराँ। 

मीरॉ की वाल्याबस्था दी भे उनकी माँ का देहान्त हो 
गया था# । अतणव भीरां का क्रीड़ा-स्थल माँ की गोद से हट कर 
पितामह दूदा जी की गोद में आ गया। दूदा जी बड़े भारी वैष्णव 
थे। उनके निरन्तर साथ रहने के कारण बालिका मीराँ में भी 
वेष्णव धर्म के तत्वों का विकास स्वाभाविक रूप से छुआ मीरा 
के जीवन भें इसी घटना का प्राधान्य हो गया था, थह वात ध्यान 
मे रखने योग्य है । 

दूदा जी की सत्यु के पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ पुत्र वीरमदेव जी 
राज्य-सिहासनासीन हुए. । उन्होंने १८ वर्ष की अवस्था में मीरा 

+ उदयपुर का इतिहास ( ओका ) छू० ३६६ । 
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का विवाह चित्तौड़ के महाराजा साँगाजी के ज्येठ्ठ कुमार भोजराज 
के साथ कर दिय। विवाह के कुछ वर्षा बाद संभवतः १४८० संवत्‌ 
के लगभग भोजराज़ का देहान्त हो गया। उसी समय से हम मीराँ 
के हृदय में उस अलोकिक भक्ति का उदय पते हैं, जिसने उन्हें 
हिल्‍्दी साहित्य में अमर कर दिया है। उन्हें पति-शोक तो अधिक 
नहीं हुआ, उन्होंने अपनी सारी भावनाओं को कृष्ण की ओर 
मोड़ दिया । कृष्ण ही उनके पति हो गये ओर उन्हीं की भक्ति में 
मीराँ ने अपना सर्वस्थ निछावर कर दिया। लोकिंक पति यदि 
नहीं था तो पारलोकिक पति तो अवश्य ही था, जो मीराँ के लिये 
कभी सर नही सकता था | 
संवत्‌ १५८४ में बाबर ओर साँगा के युद्ध में मीराँ के पिता 
रत्नखिद्द मारे गये । उधर सझुर साँगा का भी देहान्त हो गया# | 
साँगा के बाद भोजराज के छोटे भाई रत्नसिद मेवाड़ के राजा हुए। 
संवत्‌ १५८८ में रल्नसिंह का भी देहान्त हो गया। फलतः रत्नसिंह 
के सोतेले भाई विक्रमादित्य चित्तौड़ के राजा हुए। 
राज्यासन के इस प्रकार शुन्य ओर अलंकृत होने की संधि भे- 

राज्य का उत्थान और पतन होने के परिवतंन काल मैं--मीराँ की 
भक्ति का स्त्रोत वेगवान नदी के समान तीघ वेग से बहने लगा था। 
साधु-लंदशेन,क्ष्ण कीतन के आध्यात्मिक प्रवाह में बह कर वे संसार 
की अखारता का स्वप्न देखा करती थीं। इनके भजनों की लहर 
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में भक्ति की ऐसी धाराये' उठी कि उनसे न जाने कितनी 
पापात्मायें पुएय के उज्ज्वल रंग मे डूब गई। साधु खंतों का समा- 
गम उस समय चित्तोड़ के महाराणा विक्रमादित्य जी सहन नहीं 
कर सके, उन्होंने मीराँ के समझाने का बहुत प्रयत्न किया। अनेक 
स्त्रियों को भेजा, स्वयं अपनी बहिन ऊदाबाई को भी समीप 
रखा, पर कुछ फल नहीं हुआ। कहते हैं क्रोध में आकर राना ने 
विष भेजा यह कह कर कि यह भगवान का चरणामसत है। मीराँ- 
वाई ने डसे सहृष पान कर लिया । उनके लिए! वह अम्तत हो गया। 
कुछ लोगों का मत है कि इसी विष से मीराँ का अन्त हुआ, पर 
मीराँ ने इस घटना का निर्देश किया है। भाव-साषा शेली और 
अन्तरात्मा के विचार से हम उस पद को ज्ञषेपक नहीं मान सकते। 
वह पद इस प्रकार है :--- 
सहारे सिर पर सालिगराम, 
राणा जी म्हाँगे काँई करसी। 
मीराँ सू राणा ने कही रे, सुण मीराँ मोरो बात । 
साथों की संगत छोड़ दे रे, सखियाँ सब सकुचात ॥ 
मीराँ ने सुन थों कही रे, सुन॒ राणा जी बात। 
साध तो भाई बाप हमारे, सखियाँ क्यूँ घबरात ॥ 
जहर का प्याला भेजिया रे, दीजी मीराँ हाथ । 
अमृत कर के पी गई रे, भल्ली करे दीनानाथ ॥ 
मीराँ प्याला पी लिया रे, बोली दोड कर जोर। 
तें तो मारण की करी रे, मेरो राखणहारों और ॥ 


| 
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इस विपत्ति में उन्होंने श्री तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा 
थात और उनसे अपने भविष्य जीवन का काय-क्रम पूछा था, वह 
पत्र इस प्रकार था :-- 
श्री तुलली सब सुख निधान, दुखहरन .गुसाँई । 
बारहिं बार प्रनाम करूँ, अब हरो सोक समुदाई ॥ 
घर के स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई। 
खाधु-संग अरू भजन करत सोहि, देत कलेस महाई ॥ 
वालपनें ते सी कीनी, गिरधरलाल मिताई। 
सो तो अब छूटत नहिं क्‍्योंद्ृ, लगी लगन बरियाई ॥ 
मेरे सात-पिता के सम हो, हरि-भक्तन सुखदाई । 
..... हसको कहा उचित करिबो है, सो लिखियो समुमाई ॥ 
६ इसके उत्तर में तुलसीदास जी ने एक पद ओर एक सबेया 
लिख कर भेजा $-- 

पद्‌ 
जाके प्रिय न राम बैदेही । 

तजिये ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही । 

तज्यो पिता प्रहत्ताद, बिभीषन बधु, भरत महतारी 

बल्नि गुरु तज्यों, कंत ब्रज बनिता भये सब मंगलकारी 





$ तब आयो मेवाड ते, विप्न नाम सुखपाल। 
सीराबाई पत्रिका, लायों प्रेम अबाल ॥। 
पढ पाती उत्तर लिखे, गीत कवित्त बनाय । 
सब तजि हरि भजिबो भलो, कहि दिय विग्र पठाय ॥ 


नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग ७, पृष्ठ ३७६ | 
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नातों रास-नेह सो सनियत, सुहृदद सुसेव्य जहाँ लो, 
अंजन कहा आँख जो फूट, बहुतक कहो कहाँ लो | 
तुलसी सो सब भाँति परम हित, पूज्य आन ते प्यारो, 
जासो होय सनेह राम पद एतो सता हसारों | 


स्वेया 

सो जनसी सो पिता सोइ आ्रात सो भामिन्र सो सुत सो हित मेरो। 
सोई सगो सो सखा सोई सेवक सो गुर सो सुर साहिब चेरो ॥ 
सो तलसो प्रिय ग्राम समान कहा लो बताइ कहां बहुतेरों ॥ 
जो तजि गेह को देह को नेह सनेह सों राम को होय सबेरो॥ 

जिस समय मीराॉबाई इस उलमकन मे थी, उसी समय सीरों के 
कष्ट खुन कर वीश्मदेव ने मीराँ को चिस्चोड़ सें बुला लिया और 
वे उन्हे बड़े प्रेम से रखने लूगे। मीरों के चिस्तोड़ से आ जाने पर 
उस पर वड़ी विपक्तियों आई | गुजरात के सुलतान वहादरशाह ने 
चित्तीड़ छीन लिया ओर अन्त मे विक्रमादित्य जी मारे गये । 

इधर जोधपुर के राव मालवदेव ने वीस्मदेव से मेड़ता छीन 
लिया। इन दोनों खानों से विपक्तियों के बादलो ने सीरों का सुख 
मलीन कर दिया। उनके हृदय में वेरश्य का अंकुर फूट निकला 
ओर उन्होंने वृन्दावन ओर दारिका तीथ करने के लिये अपनी 
जीवन-नोका अनिश्चित परिस्थिति-प्रवाह में डाल दी । 

कुछ वर्षों बाद चित्तोड़ और मेड़ते मे पुनः वैसव और श्री का 
साप्राज्य हुआ | वहाँ से मीरा को बुलाने के लिये अनेक आदमी 
भेजे गये, किन्तु वे तो श्रीकृष्ण के प्रेम-लागर में विहार कर रही 


22! 
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थीं। घल्ना उस प्रेम-विहार को छोड़ कर संसार की अर्णाय-भृमि 
में कौन आना चाहेगा ? कहते है. कि चित्ताड़ से आये हुए. कुछ 
ब्राह्मणों ने मीराँवाई के सम्मुख सत्याग्रह कर दिया । उन्होंने कहा, 
जब तक आप चित्तोड़ न लोट चलेगी हम लोग अन्न-जल भी 
अहण न करंगे। भीराँवाई ने दार समान कर चलना स्वीकार किया, 
पर श्नछोड़ जी से मिलसे के लिये वे मंदिर भें चली गई । वहाँ 
विरह के आवेश मे वे इतनी मग्त हुई कि कहते हूं कि मूर्ति ने उन्हे 
अपने में अन्तहहित कर लिया। इस प्रकार मीराँ ने अपनी जीवन- 
लीला समाछ की 


मुंशी देवीप्रसाद मुंखिफ्‌ ने उनका देहान्त संवत्‌ १६०३ माना 
है। बेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित संतवानी सीरीज़ की मीरॉवाई 


की शब्दावली ओर जीवन-चरित्र में इस पर आयत्ति की गई है । 
उसमे लिखा है :--- 


“मुंशी देवीपसाद जी सुंसिफ़ राज जोधपुर ने इनके जीवन- 
- चरित्र में एक भाट के ज़वानी लिखा है कि इनका देहान्त संबत्‌ 
१६०३ विक्रमी अर्थात्‌ सन्‌ १५४६ ई० में हुआ; परन्तु भक्तमाल से 
इन दो बातों का प्रमाण पाया जाता है :-- 
( १ ) अकवर बादशाह तानसेन के साथ इनके दर्शन को आया। 
(२) शु्ार तुलसीदास जी से इनका परमार्थी पत्न- 
व्यवहार था। 
समभने की वात है कि अकबर सन्‌ १५४२ ई० में पैदा हुआ 
और सन्‌ १५५६ ई० में तख़त पर वैठा और गुर्साई तुलसीदास 


मीरा श्र्‌ 


सन्‌ १५३४६ ई० ( सम्बत्‌ १५८& विक्रमी ) में पेदा हुए तो 
यदि मीरांबाई के देहान्त का समय सन्‌ १५४६ ई० में मान लिया 
जाय तो अकवर की उम्र उस लमय चार बरस की होती है और 
शुर्साई जी की १४ वरस की, जोकि न तो अकबर को साधु-द््शन की 
उमंग उठने की अवसखा सत्ती जा सकती है और व गुर्साई जी की 
भक्ति ओर कीति की प्रखिद्धि का समय कहाज्ञा सकता है। इस- 
लिये हमको भारतेन्दु श्रीहरिश्चन्द्र जी खगबालसी का अचुमान कि 
मीराँवाई ने संवचत्‌ १६२०० और १६३० विक्रमी के दर्मियान शरीर 
त्याग किया, ठोक ज्ञान पड़ता है ऊैला कि उन्होंने उदयपुर दर्बार 
की सम्पति से नि्शंय किया था और कवि-बचन-छुधा की एक 


पति में छापा था एवं 
वावा वेबीमाधवदास का गसुसाँई-चरित, जिसमे तुरसीदास 
का ज़ीवन-वृत्ताल्त वर्णित है, अभी हाल ही में मिला है। उसमें 
तुलसीदास जी की जन्म-तिथि इस प्रकार दी गई है 
पन्‍्द्रह से चडबन विप, कालिदी के तीर। 
श्रावण शुक्ता सप्तमी, तुलसी धरेड शरीर ॥# 
बावा वेनीमाधवदालस तुरूसीदासजी के शिष्यों से से थे। 
उन्होंने तुललीदास जी के सत्संग का लाभ उठाया था तथा 
उनका साथ बहुत दिनों तक किया था। यदि शुर्साईचरित 
जाली नहीं है तो उनले अधिक विश्वस्त हमें कोई नहीं 





 बेलवेडियर प्रेस से म्रकाशित सोरावाई की शब्दावली (जीवन-चरित)। 
“ नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, साग ७, पृष्ठ ३६४ । 
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जान पड़ता। अतव्व उन्होंने जो कुछ लिखा, उस हमें 'सत्य 
सानने में कोई आपत्ति नहीं जान पड़ती। शुरु भें श्रद्धा होने 
के कर्ण वेनीमाथवदास ने कुछ वातों से अत्युक्ति अवश्य कर दी 
हो, पर विधि को वे घद्य बढ़ा नहीं सकते थे, अतएुव दम छुलखी- 
दास जी की जन्म-तिधि संबत्‌ू १४४४ मानते है। यदि सीरों- 
बाई ने संबत्‌ १६०३ से अनन्द यात्रा की जैसा कि मसंशी देवी- 
प्रसाद खिखते है तो उस समय तुरुसीदास दी आयु ४८वचप् 
की डोगी। उस समय ठक ठुलसीदास जी काफी ख्यात्ति पा सुके 
< वेष्णव धर्म के बड़े भारी रूाघु मिने जाते हणे, छातएुव 
मीशें ओर तुललीदास में पत्र-ज्यवध्यर घोना संभव है । 
रही अकबर से मिलने की वाय। यह बात अवर्य है कि झकवर 
अमरकोय मे पैदा एइआ।इस तिथि के अजुलार वह 
मय ४ वर्ष का अवश्य रहा होगा । इतनी छोटी 
सी आय मे वह मीरों से मिलने की इच्छा रखने भे अ 
होगा। थदि उसमे नासादास 


मीरा की ० 
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तानसेन के साथ मर से मिलने आया, खत्य है तो मीर्राँ की सत्य 
संवल्‌ १६०३ के बहुत पीछ़े होनी चाहिये | उस खिति मे हसे 
भारतेन्दु की विधि का सहारा लेना पड़ेगा। जो हो, अभी तक 
सीरां की झुत्यु-तिथि अनिश्चित है । 

सीरों की कविता भक्ति-सावना से सीन की भाँति डूबी हुई है। 
उसका अस्तित्व भक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। मीरा के 
संसार सें भावना ही फैल कर वायु की भाँति बएती रहती है, वह 
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भावना भी ऐसी है कि उसका निवास हृदय के अन्तरतम स्थान 
में है, रुखे सूखे मस्तिष्क में नहों | 
गीति-काज्य के अनुसार हम मीराँ की कविता का आदश 
मानते ह। उन्होंने न तो रीति-शास्त्र की गवेबणा की ओर न अलंकार 
शास्त्र की । उनके हृदय में निर्भीर की भाँति भाव आये ओर अजुकूल 
स्थल पाकर प्रकट हो गये। भाव, अनुझाव, संचारी भावों के वादलो 
में उनकी कविता-चंद्विका नहीं छिपी, वरना मिरश्न हृदयाकाश 
से वश्स पड़ी। जहा पडी चॉदनी की तरह, जहाँ वरसी दण्ध- 
घारा की भाँति | दृदय की भावना मन्दाकिती दी भाँति कलवाल 
करती हुई आई ओर भीराँ के कंठलथ सरस्वती की संगीतद- 
धारा में मिल गई । घही भावना संगीत का सार बनी और उसी 
में भीराँ के हृदय की अजुभूति मिली । 
मीरों ने (गिरिधर गोपाल! को रिफ्काया है, उन्हें अपना लिया 
है। वे “गिरिधर गोपाल! को अपने पति के रूप भे देखती हैं :-. 
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई । 
इसी भावना में उनकी कविता मूजी है। इसीलिये तो उख 
परमात्मा रूपी पति के विश्व में मीरों ने न जाने कितनी राते जाग 
कर विताई है। कृष्ण को न जाने कितने डलहने दिये है ओर अन्त 
में उनसे इसी प्रकार याचना की है. जिस प्रकार कोई पति-परायणा 
स्त्री अपने पति से प्रणथ-शित्षा मॉगती है । वह भी इतने करुण 
स्वरों मे कि मीराँ की पीडा को समझ कर हृदय रो उठता है, वह 
भी मीरों के रूदर में अपना स्व॒र मिला कर गोपाल से विनती करने 
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लगता है, वह भी मीरों के कोमल करुण विचारों में लीन हं। जाता 
है । भावना की इससे अधिक सम्पत्ति नहीं छुटाई ज्ञा सकती थी । 
मीरा ने छंगार रख के प्याले से अपनी लेखनी डुबा कर अपने 
भावों का प्रकाशन किया है, पर इस शटंगार से वासना की वू भी 
नहीं आने पाई । कितना आत्म निवेद्स है, कितना विरह है, पर 
बह है आध्यात्मिक, सांसारिक नहीं । 
रैन अंधेरी विरह घेरी, तारा गिणत निस जात | 
ले कटारी कंठ चीरूँ करूँगी अपचधात ॥॥ 
पाट न खोल्या, सुखों न बोल्या, साँम्न लाग परभात | 
अवोलना में अवध बोती, काहे की कुसलात ॥| 
यह विरद की सच्ची कहानी है। अंधकार मय रजनी है। प्रिय- 
तम मौन है, हृदय में विरह-ज्याला है। वेचारी विरहिणी आकाश 
के तारों पर हृष्टि डाल कर उन्हें शिन रही है। संध्या से प्रभात 
तक नतो पियतम ने द्वार ही खोला है और थ मुख से एक 
शब्द ही कहा । सारा समय मोन ही में व्यतीत हो गया। उफ, 
किवनी व्यथा है, क्‍या मेरी कुशलता पूछ रही हो ! 
यह एक विरदिणी की कितनी स्वाभाविक उक्ति है, पर इसमें 
आध्यात्मिक तत्व की कितनी व्यथा सब्निद्दित है| पाथ का अथे 
यदि माया के परदे से ले लिया जाये तो सारे पद्‌ पर आध्यात्मिक 
सत्य का प्रकाश पड़ जाता है ओर भीतिकता में अलोकिकता का 
रंग आ जाता है। यही मीराँ की करुणा है, यही उसकी बेदना है 
ओर इसी चेद्ना के हटाने का उपाय मीराँ स्वयं करती हैं :--. 


हे मीराँ श्पू 
मोर की प्रभु पीर मिटैगी जब वेद समलिया हो 
बात यह है कि मीराँ अन्तस्तल से गाती है, उसे बाह्य शंगार 
की परवा नहीं है । बह योगिनी है, प्रेम की योगिनी है। उसकी 
कविता प्रकृति के करने के समान उमड़ पड़ती है। उसकी भक्ति की 
निर्मल धारा में वासना-वालू के कण नहीं घूमते । दूसरा उदाहरण 
भावव्यंजना में प्रथम से भी उत्कृष्ट हैः-- 
सखी मेरी नींद नसानी हो । 
पिया को पंथ निहारते, सब रेन विहानी हो॥ 
सखियन मिल के सोख दई, सन एक न सानी हो । 
बिन देखे कल ना परे जिय ऐसी ठानी हो ॥ 
अंग छीन व्याकुल्ष भई मुख पिय पिय वानी हो । 
अंतर बेदन विरह की वह पीर न जानी हो ॥ 
ज्यों चातक घन को रटे मछरी जिमि पानी हो । 
मीरा व्याकुल विरहनी सुध बुध विसरानी हो ॥ 
मीरा एक कोकिला-ली बैठ कर अपने गिरिधर गोपाल का 
गीत गाती है । वह पृथ्वी पर नहीं है, वृद्ध की सबसे ऊँची डाल 
पर स्वर के कुछ पास है। विद्यापति, जो ऋष्ण के उत्कृट उपासक 
हैं, हिरन की भाँति दिल भर उपमा रूपक के उपवनों में चोकड़ी 
भरा करते हैं, थक कर वही सो रहते हैं, पर मीरों रात की निर्त- 
व्यता में भी कुह कु की पुकार से समस्त वन को गुंजित कर 
देती है । 
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देवगंधार 
बसो भेरे नैनन से नँदलाल 
सोहनी मूरत साँवली सूरत बने नेन विसाल । 
अधर सुधा रस मुरत्नी राजित डर बैज॑ती माल ॥ 
छुद्र धंटिका कटि तट सोभित नूपुर सब्द रसाल | 
मोराँ प्रभु सन्‍तन सुखदाई भक्त बछल गोपाल ॥ 


कल्याण 


मेरों सन रामहि राम रहे रे 
राम नाम जप लीजे प्राणी कोटिक पाप कटे रे | 
जनम जनम के खत जु पुराने नामहि लेत फटे रे ॥ 
कनक कटोरे इम्रत मरियों पीवत कौन नटे रे । 
मीराँ कह प्रभु हरि अविनासी तन सन ताहि पटे रे ॥ 
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कानहरा 
आये आये जी म्हारे महाराज आये, 
निज भक्तन के काज बनाये। 
तज बैकुंठ तज्यों गरुढ्रासन पवन बेग उठि घाये ॥| 
जब ही दृष्टि परे नेंदनंदन प्रेम भक्ति रस प्याये | 
सीराँ के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल चित लाये || 
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सार 


नेना लोभी रे बहुरि सके नहिं आय 
रोम रोस नख सिख सब निरखत लल॒च रहे ललचाय ॥ 
में ठाढ़ी गृह आपने रे सोहन निकसे आय । 
सारेंग ओट तजे कुल अंकुस बदन दिए मुसकाय ।॥| 
लोक कुटुम्बी वरज वरजही वतियाँ कहत वबनाय। 
चंचल चपल अटक नहिं मानत पर हथ गए बिकाय ॥ 
भल्ली कहो कोइ घुरी कहो में सब लई सीस चढ़ाय । 
भीराँ कह प्रभु गिरधर के बिन पत्न भर रहो न जाय ॥ 
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जेजैबन्ती 

सोबत ही पलका में में तो पलक लगी पल में पिड आये। 
में जु उठी प्रसु आदर देन केँ जाग पड़ी पिउ ढूँढ़ न पाये ॥ 
ओर सखी पिड सूत्त गमाये मे जु सखी पिड जागि गमाये। 
आज की बात कहाँ कहूँ सजनी सुपना में हरि लेत बुल्ाये।) 
वस्तु एक जब प्रेस की पकरी आज भये सखि मन के भाये। 
वो माहरो सुन अरू गुनि है बाजे अधिक बजाये ॥| 

सीर्ँ कहे सत्त करि मानो भक्ति मुक्ति फल्न पाये ॥ 


मोराँ छ१ 


जंगला 
कभो म्हाँरो गली आवब रे, जिया को तड़प बुझाब रे, 
म्हॉरे मोहना प्यारे ॥ 
रे साँवल बदन पर कई कोट काम वारे। 
री खूबी के दरस पे नेन तरसते म्हाँरे ॥ 
घायल फिरू तड़फती पीड़ जाने नहि कोई । 
जिस लागी पोड़ प्रेम को जिन लाई जाने सोई ॥ 


/ 


2[2 


जेंसें जल के सोंख सीन क्यो जिये विचारे ] 
रूपा कोजे दरस दीजे मीराँ ननन्‍द के दुलार ॥ 


हि० णी ०-+») 
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सावन 
सतवारों बादल आयो रे, हरि को सेंदेसों कछु नहि लायो रे | 
दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल सब्द सुनायो रे ॥ 
कारी ऑधियारी बिजली चसमके, बिरहिन अति डरपायो रे | 
गाजे बाजे पवन मसधुरिया, मेहा अति झड़ लायो रे ॥ 
फू के काली नाग बिरह की जारी, सीराँ मन हरि भायों रे ॥ 


मीरा 3] 


होली 


होली पिया विन सोहि न भावे, 
घर आँगण न सुहाव । 
दीपक जोय कद्दा करूँ हेली, पिय परदेस रहाव 
सूनी सेज जहर ब्यूँ लागे, सुसक सुसक जिय जावे 
नींद नैन नहि आव। 
कब की ठाढ़ी मे सग जोऊँ, निस दिन बिरह सतावे 
कहा कहूँ कछु कहत न आब, हियड़ों अति अछुलावै 
पिया कब दरस दिखाव। 
ऐसो है कोई परम सनेही, तुरत सेंदेसो लाव 


पु 
वा बिरियाँ कव होती मोक़ू, हँस कर निकट बुलाव 
< होली बडे 
मीर्रां मिल होली गाव । 
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सोरठ 
छाँड़ो लॉगर मोरी वहिंयाँ गहों ना 
में तो नार पराये घर की मेरे भरोसे गोपाल रहो ना । 
जो तम मेरी बहियाँ गहत हो नयन जोर मेरे प्राण हरो ना ॥ 
बृन्दाबन की कुज गली से रीत छोड़ अनरीत करो ना । 


मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल चित टारे टरो ना ॥ 


मीरा 


सावन 


रे पपइया प्यारे कव को बेर चितारों। 
में सूती थी अपने भवन मे, पिय पिय करत पुकारों। 
दाध्या ऊपर लूण लगायों, हिबड़े करवत सारो ॥ 
उठि वेछ्यों वृक्ष की डाली, बोल बोल कंठ सारो। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरना चित धारों॥ 


ह््पं 


श्द्‌ 
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सावत्त 


सुनी में हरि आवन की अवाज | 
महल चढ़ि चढ़ि जोर मोरी सजनी, कब आवे म्हराज || 
दादुर मोर पपरीहा बोले, कोइल मधुरे साज। 
उम्रग्यों इन्द्र चहूँ दिस बरसे, दामिन छोड़ी लाज ॥ 
धरती रूप नवा नवा धरिया, इन्द्र मिलन के काज | 
सीरों के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो म्हराज ॥ 


जमा >> 


सूरदास 


सूरदास 


उक्कि, चोज, अलुप्रास, चरन अस्थिति अति भारी 
निर्वाह अथ अद्भात तुक धारी ॥ 
प्रतिविम्बित दिवि दृष्टि हृदय हरि लोजा भासी। 
जन्म कमे ग़ुन रूप सबे रसना जु प्रकासी ॥ 
विसल बुद्धि गुन और की, जो वह गुन ख्रवननि धरे । 
श्रीसूर कवित सुन कौन कवि,जों नहि सिर चालन करे ॥ 


“>-भेक्तमाल-(नाभादास) 
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जद 


सूरदास 


सोलहवी शताब्दी में कृष्ण की भक्ति-सावना को लेकर ब्रञञ- 
भाषा की बसुरी वजी । भारत का कोना को ना गूँज उठा । उसका खर 
लेकर भापा केन जाने कितने कवि भापा भाषियों के ओठों पर आकर 
अमर हो गये । उसी समय श्याम की सूरत दिव्य आँखों से देखने 
बाल महाकवि सूर के गीतों की वीणा बज उठी । तार गू जे ओर 
समा वेंध गया । मीड़ हिली, वायु की तरंगें हिली ओर जान पड़ने 
लगा कि हृदय के हिलने के साथ ही सारा संसार हिल रहा है। 
माया मोह के परदे के भीतर-सां लारिकता के वातावरण में-लीकिक 
माता-पिता के प्रेम में एक दिव्य शक्ति नाचने लगी-खूर की वीणा 
पर ताल देने लगी | वह थी बालक कृष्ण की सोस्य सूर्ति | सूर का 
स्वर गूजा और ,ूब गूजा। थहाँ तक कि सूर की भावना 
रुवयं गीत वनकर सारे संसार मे चांदनी की भाँति छियक गुड 
अंधकार में प्रकाश आ गया। खुन्द्रता में सोम्पता आ गई। 
ओठों में सोम रस भर गया। यह सोम रस वह है, जिसमें नशा 
नही, मादकता नहीं । 

हिन्दी साहित्य में लोन्दर्य का अथादह सागर भरने वाले सूर 
का काल-निर्यथ असी तक अंधकार में है, उसका निर्णय अभी 
तक नहीं हुआ है । सूरदास के विषय में समकालीन लेखकों ने जो 
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कुछ लिखा है, उससे उनदा परिचय मात्र मिलता है, उनके जस्म 
मृत्यु का समय नही । अचुलफून्नलों ने आईनना-ग्रझवरी में केबल 
इतला ही लिखा है कि रामदास वासमदा गांत बाला अकवर के 
द्रबार में गाता था । उसका लड़का सूरदास थी अपते पिता क 
साथ आया झरता था | इसके अतिरिक्त ऊुछु भी नदीं। नाझ्ादास 
नेभक्तमाल# में केवल उनका परिचय मात्र दियातचे। स्वर्य सूर- 
दास ने अपने विषय से स्पष्ट रूय से कुछ नहीं लिख्य हैं । सूरदास 
का एक जीवन-चरित्र मिलता है, कड़ते है णह उन्हीं का लिखा है। 
वह इस प्रकार है :--- 


प्रथम ही ग्रथ जगाते मे प्रगट अद्भुत रूप । 





किन अजीज कर 
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प् क252६९0 99 80९0एणच्७ा॥ (873) 
श्रीसूर कवित सुन कौन कवि जो नहि सिर चालन करे। 
उक्ति, चोज, अनुप्रास, बरन अस्थिति अति भारी॥ 
चचन प्रीति निर्वाह, अर्थ अदुत तुक धारी। 
प्रतिविम्बित दिवि दृष्टि हृदय हरि लीला भासी ॥ 


जन्म कर्म गुन रूप सबे रचता जु प्रकासी। 
विमल छुद्धि गुनि और की, जो वह गुन खबननि धरे ॥ 


अ्सूर कवित सुनि कोन कवि, जो नहिं सिर चालन करे ॥--भक्तमाल 


सूरदास 


पान पय देवी दियो शिव आदि श्ुुर सुख पाय | 
हा दुर्ग पुत्र तेरो भयों अति दुखदाय ॥ 
पार पायन सुरन के पितु सहित अस्तुति कीन | 
तासु वंश प्रशंस से भो चंद्र चारु नवीन ॥ 
भूप प्रथ्वीराज दीनों तिन्‍्हे ज्वाला देश । 
तनय ताके चार कीन्हों प्रथम आप नरेश ॥ 
दूसरे गुणचन्द तासुत शीलचन्द सरूप। 
वीर चन्द प्रताप पूरण भयो अद्युत रूप ॥ 
रंतभार हसमीर भूषत संग खेलत आप । 
तासु वश अनूप भो हरचन्द अति विख्यात ॥ 
आगरे रहि गोपचल से रहो ताम़ुत बोर । 
पुत्र जनमें सात ताके महाभट गर्भार ॥ 
कृष्ण चन्द उदार चन्द्‌ जो रूपचन्द सुभाइ | 
बुध चन्द प्रकाश चोथों चन्द्र मैं सुखदाइ ॥ 
देवचन्द प्रवोध संख्त चन्द - ताको नाम। 
भयों सप्तो नाम सूरज चन्द॒ मंद निकाम ॥ 
सो समर करि साहि सेवक गये विधि के लोक । 
हो सूरज चन्द दह॒ग ते दीन मर भर शोक ॥ 
परो कूप पुकार काहू सुनी न संसार | 
सातएं दिन आइ यदुपति कियो आप उधार ॥ 
दियो चख दे कही शिशु सुनु माँग बर जो चाइ। 
ही कहो पु भगत चाहत शत्रु नाश खुभाइ ॥ 


४३ 
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दूसरों ना रूप देखो देखि राधा श्याम । 
सुनत करुणासिधु भापी एवसस्तु सुधास ॥ 
प्रबल दच्छित विप्रकुल्ष तें शत्रु हू है नास। 
अषित बुद्धि विचारि विद्यामान माने मास ॥ 
नाम राखे सोर सूरजदास, सूर, सुश्याम । 
भये अन्‍्तर्धान बीते पाछली निशि यास ॥ 
समोहि पनसो इहे ब्रज की बसे सुख चित थाप। 
थपि गोसांइ करी सरी आठ मध्ये छाप ॥ 
बिप्र प्रथू जगात को है भाव भूर निकाम । 
सूर है नेंद्नन्द जू को लयो मोल गुलाम ॥४8 


इससे उत्होंने अपने को चंद का वंशज माना है। उनके छः साई 
शे,जो युद्ध में मारे गये। वे अंबे थे । कुएं में गिरने पर कृष्ण द्वारा 
निकाले गये आदि आदि ; पर 'प्रवत्ञ दब्छिन विप्र कुल” का जो 
वर्णन है, वद सूर के बडुत पीछे की बात है। इस जीवन-चरित्र की 
खत्यता भे सनन्‍्देद है, क्योंकि इसका आधार णेतिहाखिक नहीं है । 
ख्रदास के अन्यों मे कहीं कहीं उनके काल-नि्ण य की सामग्री मिल 
जाती है। इसीके सहारे हमे कवि का काल-निर्ंय करना है । इतने 
बड़े भूसे के गद्टर में बीज के दो दाने न जे कहाँ होगे । 

यह निश्चित है कि खूरदास जी वल्लमाचार्य के शिष्य थे | 
चोरासी वार्ता में लिखा है कि सूरदास जी गऊघाट पर निवास 








+ साहित्य लहरी, पदु ११८। 
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करते थे | उस समय वे अन्लुभव-हीन थे । कुछ समय बाद उन्हें 
वल्लभाचार्य के दर्शन हुए और वे उनके शिष्य हो गये । ऐसी 
स्थिति में हमे सूरदास को बल्लभाचार्य से छोटा ही मानना होगा। 
भारतेन्दु जी ने वल्लसाचार्य का जन्म १५३५ सं० माना है । अत- 
एवं सूरदास १४३१५ संवत्‌ के पहिले नहीं थे । वार्ता मे यह लिखा 
है कि सूरदास जी की मखत्यु वज्लसाचार्य के पुत्र विद्ननाथ जी 
के सामने हुई ।%# विट्वलननाथ जी की मृत्यु का समय संबत्‌ १६४२ 
था। अतण्व सूरदास का समय खंवबत्‌ १५३५ से १६४२ के बीच 
में होगा । उनके जन्म मरण की तिथियाँ इन दोनों खंबतों में मेघ 
में बूँदों की भाँति छिपी है । 

सूरदास जी ने सूरसागर के अतिरिक्त दो अन्थ और 
लिखे है, साहि.यलहरी और खूरसारावली | ये दं'्नों अन्थ सूर- 
सागर के पीछे बने हंगे; क्योकि साहित्यलहरी के पदों का संक- 
लगन सूरसागर मे कहीं नही है प्रत्युत साहिट्यलहरी ही में सूरसागर 
के कुछ पदों का संकलन है । सूरसारावली भी सूरसागर के पीछे 
वनी होगी; क्योंकि सारावली मे खूरसागर के पदों का विवरण 
है और श्रन्थ सम्पूर्ण होने के बाद ही उसके पदों का विवरण 
दिया जा सकता है | अतणव यह निष्कर्ष निकलता है कि साहित्य 
लहरी और सूरसारावली ये दोनों अर्थ सूरसागर के बाद लिखे 





+ सो ग़ऊघाद ऊपर सूरठास जी कौ स्थल हुतो. .आदि--चौरासी 
वैष्णवन की वार्ता छू० २७२ । 


! भारतेन्दु कृत चरितावली छ० ६8१। ” चौरासी वेष्णवन की बचाता, छ० २६० | 
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गये। साहित्यलहरी मे' उन्होंने उसकी रचना का संवत्‌ इस 
प्रकार दिया है।-. 
मुनि पुनि रसन के रस लेख | 
द्सन गोरी नन्‍्द्‌ को लिखि सुबल सम्बत पेख || 
>< >८ > >८ 

तृतिय ऋचत्ष सुकर्म योग विचारि सूर नवीन । 

नन्‍द नन्‍्दन दास हित साहित्यलहरी कौन ॥४४ 

काव्य के नियमानुसार इस पद मे से [घुनि--७, रसन (जिसमें 
रख नही) -- ०, रस - ६, द्सन गौरी नन्‍्द्‌ +- १] १६०७ संवत्‌ निक- 
लता दे, अयत्‌ साहित्य लदरी की रचना का संबत्‌ १६०७ था। 
सूरस ,रावली से एक स्थान पर है :-... 

शुरु प्रसाद होत यह दरसन, सरसठि बरस प्रवीन । 


शिव विवान तप करेड बहुत दिन, तऊ पार नहिं लीन | पं 


अथांतू सूरखारावली लिखते चम्य सूरदास की अचबस्था 


६७ वर्ष की थी। यदि हप्त लुरखारावज्ञी ओर साहित्यलहरी का 
रचना-काल एक ही माने (औझैसा कि बडुत सम्भव है, क्योंकि 
देनों पुसतके सूरखागर के वाद ही बनीं) तो संवत्‌ १६०७ अं 
सूरदास की आयु ६७ व की रही होगी अर्थात्‌ उनका जन्म 
संवत्‌ १४४० में हुआ होगा | जितना अन्तर सुरसारावली और 
साहित्यलहरी के रचना-काल से होगा उतना ही अन्तर जन्म- 


संवत्‌ से पड़ जायगा, पर अनुमान से यह कहा जा जज पर 3 न पे पद कहा जा खकता है कि हे कि 


छुन्द नं० १०६। + छुन्ढ रू० १००२ | 
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दोनों के रचना-कांस में अधिक वर्षों का अन्तर नहीं हो सकता । 
अतणएव सूरदास का जन्म-लंवत्‌ १५४० था उसके आस पास ही होगा। 
यह निश्चित है कि सूरदास की मखत्यु विद्वलनाथ जी के सामने 
ही हुई। विद्वलनाथ जी का मृत्यु-संचत्‌ १६४७२ है। अतणव 
सूरदास जी संवत्‌ १६४२ के पहिले ही मरे होंगे। कुछ समालोचकों 
का मत है कि सूरदास १६४० संवत्‌ तक जीवित थे | अबुलफुज़ल 
ने एक अनन्‍न्थ और लिखा है, उसका नाम इंशा-ए-अवचुलफज़ल' 
है। उसमें बहुत से पत्रों का संग्रह है। उसके अंत में एक पत्र 
खूरदास के नाम का भी है, जो वादशाह की आज्ञा से सूरदास 
को काशी में अबुलफ़ज़ल ने लिखा था। उस पत्र में कोई तिथि 
नहीं दी गई है, पर मुंती देवीपसाद अकबरनामा के अनुसार अकबर 
का प्रयाग में आना और किला तथा बाँध बनवाना सं० १६४० सम- 
भते है । इसी समय सूरदास अकबर से मिले होंगे । इसके अनुसार 
सूरदास की मत्यु खसंवत्‌ १६४० ओर १६४२ के बीच मे होनी 
चाहिये | कुछ ऐतिहासज्ञो का कथन है कि जिन सूरदास को अचुल- 
फुज़ल ने पत्र लिखा था, वे सूरसागर के रचयिता खूरदास नहीं 
थे। वे कोई दूसरे सूरदास रहे होगे, जो काशी में बाख करते थे । 
जो हो, अभी यह समस्या हल नही हो पाई है । राधाकृष्णदास ने 
लिखा है कि मुझे सूरदास के ८० वर्ष तक जीवित रहने का पक्का 
प्रमाण मिला है |# वह प्रमाण क्या है, यह वे' लिख नहीं पाये; पर 


श्रीराधाक्ृष्णदास द्वारा सम्पादित श्रीसूरसागर में श्रीसूरदास जी का 
जीवन-चरिन्न छ०'१। * पट 


हिं० गी० बनने 
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उस प्रमाण के आधार से हम सूरदास का छूृत्यु-लंबत्‌ (१४४०+ 
८०)-१६२० सान सकते है । यह संबत्‌ विद्वननाथ की सृत्यु के 
पहिले ही पड़ता है, हमे इसके जान लेने में कोई आपस्ि नहीं 
हो सकती। अतणय अचुमाव से हम सूरदास का जन्‍्म-खंवत्‌ 
१५४० और ख़त्यु-लंवत्‌ १६२० मान सकते हैं, पर जब तक हमे 
काई प्रामाणिक प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तक नहीं अल जाती, 
तब तक हम सदैव इस प्रकार संदेह-सागर मे उतराते-इबते 
रहेंगे, किसी निश्चित नि्ंय पर नहीं पहुँखेगे। 

अब हमें सूरदास की कविता पर विचार करना है। 

भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि है, जिन्होंने सापा को 


साहित्यिक रूप दिया है । उस समय की प्रजभाषा केवल 


विचार के पारस्परिक आदान-पदान ही से व्यवहृत इआ करदी 


थी। कुछ गनेवालो के स्वर मे पाई जाती थी, पर सोष्ठव के 
विचार से सस्सवतः सापा पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था । 
महाप्रश्षु बल्लभाचार्य के पीत्र श्रीग 'कुलनाथ ने अपनी चौरयसी वैष्णवन 
की वार्ता ओर २५२ दवैष्णवन की दाता से नजभाषा का प्रयोग 
अवश्य किया है, पर वह शजभापा का वहुत साधारण स्वरूप है, 
जिसमे साहित्यिक छुटा का असाव है। उसका कारण यही था 
कि गं.कुलनाथ “ पुष्टि मार्ग ? का प्तियादन कर रहे थे। वे यह 
चाहते थे कि,धर्स का जितनी सरलता से प्रचार ही सके, उतना 
ही अच्छा है। धर्म का प्रतिपादन गेसी भाषा मे होचा चाहिये, जो 
सरलता से प्रत्येक की समझ्त में आ सके। ऐेसी परिस्थिति में 
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उनकी भाषा में सरलता का खात्राज्य होना आवश्यक था और 
ऐसा हुआ भी है। अतः उन्होंने साहित्यिक सौन्दर्य के विचार से 
अयनी 'वार्ताएं? नही लिखीं। बस, धरम के प्रचार की दृष्टि से ही 
लिखी हैं। ऐेसी स्थिति भे हम उन्हें साधारण भाषा लिखने 
अथवबा साहित्यिक लहददयता से शून्य होने का दोष नही लगा 
खकते । उस समय की वजभाषा का उदाहरण इस प्रकार है :-- 
# तब चारायणदास को बदीखाने में ते बुलाय सो घुलाय 
कै पात्लाह के पास ठाडी कीयो तब नाशायणदास ते पात्लाह ने 
पूछी जो नारायणुदास आज थैली क्यो नाही आई पाछे थोड़ो सो 
गाढ़ो करड़ा करिके कोरड़ावारो बुलायो ओर पात्साह ने पॉच 
सो कश्ड़ा को हुक्म दीयो और पात्साद बोल्यों जो नारायणदास 
सच कहि जो आज थैली क्यो नादी आई छारपाल ने तो मुहर 
छाप करिके तेरे हवाले कीनी ओर तेने यह कहा कीयो तू शाॉच 
कऋकहदि माही तो कोरड़ा लागत है । 
इसी समय सूरदास मे अयने गीतिकाउ्य मे जिस भाषा का 
प्रयोग किया है, वह खंस्कृत-मिश्रित साहित्यिक है। गोकुलनाथ 
ओर सूरदास की भाषा में वही अन्तर है, जो मलिक मुहस्मद्‌ 
जायसी ओर तुलसीदास की भाषा में है। जिस प्रकार भोकुलनाथ 
की घजसाषा गँवारू और सूरदास की साहित्यिक है, डसी प्रकार 
मलिक मुहस्मद्‌ की भाषा गँवारू अबधी और तुलसीदास की 
साहित्यिक अवबी है। सूरदास ने यद्यपि गंवारू शब्दों का भी 
“ चौरासी वेष्णवन की वार्ता पृष्ठ २२८ । 
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प्रयोग किया है # पर आन्ततः उनकी भाषा से साहित्यिक सुगंधि 
निकलती है । उनके लिखने का ढंग पांडित्यपूर्ण और सखाहि- 
त्यिक है। 

सूरदास ने विशेषतः श्यंगार ओर शान्त रस का वर्णन किया 
है। शान्त रस का वर्णन तो वे उस समय तक विशेष रूप से करते 
रहे, जब तक कि बल्लभाचाय ने सूरदास के गाने खुनकर यह नहीं 
कहा--जो खर है के ऐखो घिथ्ियात काहे को है कछू भगवल्लीला 
वर्णन करि (”? बल्लभाचार्य से दीक्षित होने पर उन्होंने श्रीक्षण्ण- 
लीला गाई । श्रीक्षष्ण-लीला-वर्णन में उन्होंने श॑ंगार रस के 
वियोग पत्ष पर अधिक दृष्टि डाली और उसी भावोन्‍्माद मैं 
गोपियों का विरह-वर्णन साहित्य-संखार सें उत्कूष्ठता को पहुँचा 
दिया। संयोग श्ंगार में भी सूरदास ने हृदय के भावों में माद- 
कता भर दी है, श्रीकृष्ण के धति माता यशोदा की प्रेम-भावना का 
सनोमोहक चित्र खींच दिया है। किस प्रकार माता यशोदा 
श्रीकृष्ण को पालने में कुलाती हुई “जोइ सोई”--कभी यह कभी 
वह--जो कुछ मुँह में आया, वही गा रही है । किस प्रकार नींद से 
विनती करती है आकर मेरे कान्ह को खुला जा, वह तुझे बुला 
रहा है / नींद पर ऋु छ सी होकर “तू काहे न वेगि सी आये” कह 
कर ज़ोर दे रही है। कभी यशोदा ईश्वर से बिनती करती है कि 
वह कौन सा दिन होगा जब मेरा लाल ' घुटुरुवनि ? चलेगा । 
सोचती है :-...- 


भ्ा४+++++++त+>_......त उराननसतान जातक +सक 9 पिय5 पा 4४७७७ छल 2 
“ लरिक सलोरी, लेँगरई, साट, पाछुपद, पतूखी, छाक। 


सूरदास पर 


कवहि देँतुली है दूध की देखो इन नैननि । 
कवहिं कमल मुख वोलिहँ सुनिहों इन वैननि ॥ 
मेरे नान्हरिया गोपाल, वेगि वड़ो किन होहि । 
इहि भुख मधुरे बयन हो, कब 'जननि' कहोंगे मोहि ॥ 
दूसरी ओर श्रीकृष्ण भी कितनी खुन्द्र क्रीड़ा करते हैं । “हरि. 
किलकत जखुदा की कनियाँ ” में एक शिश्षु का उल्लास-पू्ण रूप 
अंकित है। श्रीकृष्ण के कुछ बड़े होने पर यशोदा का मन 
कितना पुलकित होता है! उसकी वाल-लीला देखकर यशोदा 
कितना खुख पाती है ! 
चलत देखि जसुमति सुख पावे। 
ठुमुकु ठुमुकु घरनोधर रेगत जनिनिदहि खेल दिखाबे ॥ 
देहरी लो चलि जात बहुरि फिरि फिरि इतही को आव । 
गिरि गिरि परत बनत नहिं नाँघत सुर मुनि सोच कराव | 
वालक का देहरी तक जाकर पार करने की शक्ति न होने पर 
वार वार लौटना कितना सूक्ष्म निरीक्षण है ! जिसे कविने एक वार 
ही कह दिया है। उसी प्रकार बच्चे को नहलाने में माँ को 
कितनी कठिनता होती है। यह इस गीत मे कितनी खुन्द्रता से 
वर्णित है :--- 
जसुमति जबहिं कह्यो अन्हवावन रोइ गए हरि लोठत री। 
लेत उबटनो आगे दधि कहि लालहिं चोटत पोटत री ॥ 
मैं बलि जाडँँ न्हाउ जिनि मोहन कत रोबत बिन काजै री । 
पादैै धरि राखों छुपाइ के उबटन तेल समाजे री ॥ 
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सहरि वहुत विनती करि राखत मानत नहीं कन्हाई रो | 
सूरस्याम अति ही विरुकाने सुनि सुनि अंत न पाई सी ॥ 
डसी प्रदार बच्चे का वाराज़ होना भी कितना स्वाभाविक हैं। 
खेलन अब मेरी जात वलैया | 
जवहि सोहि देखत लगरिकिन सग तवहि खिकत वल भैया ॥। 
गोपियों का दद्दी वालक कृष्ण छुरा कर घर में भाग कर छिप 
गया है। वे यशोदा से शिकायत करने के लिये आई हैं।थह 
शिकायत कितनी खाभाविक है ! 
जसोदा कहाँ लो कीजै कानि । 
दिन प्रति कैसे सही परति है दूध दही की हानि ॥ 
अपने या बालक की करनी जो तुम देखो आनि । 
गोरस खाइ दूं ढ़ि सव वासन भत्ती करी यह वानि ॥ 
में अपने संदिर के कोने साखन राख्यो जानि । 
सोई जाइ तुम्हारे लरिका लीनो है पहिचानि ॥ 
बूकी ग्वालिनि घर से आयो नेकु न संका मानी । 
सूरस्याम तब उतर बनायो चींटी काढृतु पानी ॥ 
ये तो संयोग श्उंगार के चित्र हुए अब वियोग »४ंगार के चित्र 
देखिये | खूरदास ले मानवह॒दय के सीतर धसकर वियोग और 
' करुणा के जितने भाव हो सकते है, उन्हें अपनी कुशल लेखिनी से 
ऐसे अंकित कर दिये हे कि व अमर हो गये हैं। प्रत्येक साव में 
ऐसी स्पष्ठता है, मानो हम उन्हें स्वयं अनुभव कर रहे हैं। किसी 
भाव भे आह की ज्वाला है, किसी में वेदना के आँसू और 
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किसी मे घविदग्धता का कम्पन | छदय दी भावना अनेव्द रूप से 
सेती है। भाव को अनेक बार आऑसुओं की धारा सिगोदी है। 
एक ही भावना का अनेझो वार चित्रण होता है--लये नये 
संगों से-ओऔर उनमें छदय को व्यथित करते की शक्ति वशाबर 
बढ़ती जाती है | ऐसा ज्ञात होता दे मानो प्रत्येक पद एक गोपी है, 
जिसमे विदयोग की भीषण अप्नि घधक रही है। प्रत्येक पद्‌ मे 
चेदना हिलोर लेती है, जो किली भी सहृदय को रलाने दी च्ामता 
रखती है :-- 

निशिदिन वरसत नेन हमारे । 

सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ते स्याम सिधारे ॥ 

गोपियाँ अपनी चेदना के स्वरों में श्रीकृष्ण से लोटने की 
प्राथेना करती है :-- 

फिर ब्रज वसहु गोछुलनाथ । 

बहुरि न तुमद्दि जगाय पठावी गोधनन के साथ ॥ 

बरजों न माखन खात कवहँ देहों देव लुटाय । 

कवहूँ न दैही उराहनो जसुसति के आगे जाय ॥ 

दौरि दाम न देडैंगी, लकुटी न जसुमति पानि । 

चोरी न देहुँ उघारि, किए ओगुन न कहिहो मानि ॥ 

श्रीकृष्ण की भक्ति में सूरदास ने अपना माथा उकका द्यि 
है। उन्होंने उन्हें अपना आराष्य देव मान कर अच्छे अच्छे 
गीतों मे उनकी सौन्दर्य-सीमा पार की है । खरदाल की 
कविता में चित्राडन का एक बड़ा भारी गुण है और उसी 
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शुण के सहारे वे विश्वकवि के आसन पर आसीन हो सके 
हैं। कृष्ण ही उनके सब कुछ हैं ओर यही उन्होंने वल्लभा- 
जाये से सीखा था। उन्होंने दासभाव से नहीं, वरन सख्य 
भाव से उपासना की थी। अर्थात्‌ वे श्रीकृष्ण को भ्रगवान का 
अवतार मानते हुए भी अपना मित्र समझते थे। वे सदेव श्रीकृष्ण 
के सामने सिर रुका कर उनकी आराधना नहीं करते थे।चे 
उनके भक्त अवश्य थे; पर मित्रता के नाते । तुलसीदास की भाँति 
उन्होंने आराध्य को अपना ऐसा स्वामी नहीं समझता, जिसके 
अवगुण भी गुण के रुप में दृषश्टिगोचर हो । जो कुछ स्वामी करे 
वही ठीक, शेष सब व्यथ । ये बाते सूर के स्वभाव के विपरीत थीं। 
यदि कृष्ण ने अछुचित काम किया तो खूर ने उसी समय उनकी 
निनन्‍दा कर डाली--कारो कृतहि न माने! और यदि कृष्ण ने 
उचित काये किया तो उसी समय लिख दिया-- 

सूरश्यास सुन्दर बहुनायक सुखदायक सबहिन के! 

इस प्रकार खूर ने कृष्ण की सख्य साव से उपासना की है । 

कृष्ण और राधा का सहारा लेकर सूर ने श्टगार रख पर 
अपनी शक्तिशालिनी लेखनी उठाई है। इस श्टगार में यद्यपि रस 
का पूर्ण परिपाक हुआ है तथापि अश्लीलता का अंश नहीं आने 
पाया। राधा और कृष्ण का ८ गार-वर्णन पढ़ते हुए भी हमें यह 
ध्यान रहता है कि कृष्ण ओर राधा हमारे आराष्य है। आलस्बन 
विभाव के नायक नायिका राधा कृष्ण ईश्वरीय शक्तियों से विभू- 
षित है। वे सामान्य स्त्री-पुरुष के विचारों को प्रकट करते हुए भ 
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दिव्य विभूतियों से युक्त है। सूरने पवित्र श्टंगार की कॉकी 
दिखलाई है। यद्यपि कृष्ण राधा और गोपिकाओं के साथ 
विहार करते हैं; पर उनका व्यक्तित्व सदैव उच्चतर और पवित्र 
चित्रित किया गया है। 
बिहरत हैं जमुना जल श्यास | 

राजत हैं दोड वॉहाँ जोरी दंपति अस त्रजवाम | 

कोड ठाढ़ी जल ज्ञासु जघ लो कोड कटि हिरदे ग्रीव । 

यह सुख वरणि सके ऐसो को सुन्दरता की सींब ॥ 

श्याम अग चंदन को आमा नागरि केसरि अग। 

मलयज पंक कुमकुसा मिलि के जल यमुना इक रग॥। 

निशि श्रम मिल्यों मिव्यो तठु आलस परसि थमुन्त भई पावन। 

सूरश्याम जल मध्य युवतिगन जन जन के सनभावन ॥ 

जहाँ कहीं भी उद्दौनि कुच आदि का वर्णन किया है, वहाँ उन्होंने 
उसमें बासना की भावना का सदैव तिरस्कार किया है। 
विद्यापति दी भाँति उन्होंने 'सहइ न पार पयोधर हाथ” अथवा 
पविघटल नीवी कर धर जोति! की भावनाओं से अपनी कविता 
को कलुपित नहीं किया है। उन्होंने सदैव उस वर्णन मे था तो 
आध्यात्मिक अभिव्यक्ति देखी है अथवा उसमे अलंकार का निरूपण 
किया है। उन्होंने कुचादि को वासना का केन्द्र-स्थल न मान का: 
सौन्दर्य का मनोहर स्थान माना है। वह स्थान डसी प्रकार खुन्द्र 
और सुखप्रद्‌ है, जिस प्रकार खुख अथवा हाथ | इसी लिये >टँगार 
में डवी हुई उनकी कविता पवित्र है और फलतः ईश्वर से विनय 
करने का महान साधन । 
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यमुना जल क्रीड़त है नेंदनन्दन। 

गोपी बुन्द सनोहर चहूँ दिशि सध्य अरिष्ट निकंदन ॥ 

पकरे पाणि परस्पर छिरकत सिथिल् सलिल शुज चन्दन | 

मानो युवति पूजि अहिपति को लग्यो अंक दे बंदन ॥| 

कुच भरि कुटिल सुदेश अंबुकनि युवति अग्रगति मन्दन । 

मानहु भरि गड्भप कमल ते डारत अलि आनन्‍्दन ।| 

भुज भरि अंक अगाध चल्त ले ज्यों लुब्धक खग फन्दन । 

सूरदास प्रभु सुयश बखानत नेति नेति श्रुति छंदन ॥ 

यहाँ कुख-वर्णुन मे अलंकार का कितना झुन्द्र रूप उतरा 
है। खारे पद्‌ को पढ़ जाने पर हमारे हृदय में वासना की थोड़ी 
सी भावना सी जागृत नही होती, हमारा मन श्रीकृष्ण दी आर ही 
वड़ी उमंग से दोड़ा चला जाता है। सूरदास के शउ गार में यही 
सोन्दर्य है। बासखना की सामग्री नेत्र के सामने वे रखते अवश्य 
है; पर इतनी झुन्द्रता के साथ कि हृदय उसके रूप पर ही मुग्ध 
होकर वासना का तिरण्कार कर देता है। उस रूप पर हृदय 
इतना मस्त हो जाता है कि उसे वासना दी ओर जाने का 
अवकाश ही नहीं मिलता। यह कला का कितना आदर्श रूप 
है | सूरदास की उत्कृष्ट प्रतिभा का कितना झुन्दर नमूना है! 
यह बात सूरदास के परिवर्ती कवियों में नहीं रहने पाई । उन्होंने 
तो राधाक्ृप्ण को साधारण नायक नायिका बना डाला है। 
राधा से अभिसार कराया है। डसे विरहिणी बना कर वासना 
की अश्नि में जलाया है। उसे पलंग पर लिटाया है और स्वप्त मे 
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कृष्ण से मिलाया है। जागने पर 'एरी गयो गिर हाथ को हीरो! 
कहला कर शोक भी दिखला है । वासना का इतना तश्न ख्ित्र 


- छीचा गया है कि उसके लामने राधाकष्ण का अलोकिक सौन्दर्य 


नहीं मिलता। वे काम 


सज सजाते है, आंखू बहाते ह। विश से दो हाथ 
हि 


है: है 


च्ी 
आग दी लूपट अपने शरीर से निकालते है और अपली सखी से 


कहलाते है :--- 


उमये आध्यात्मिक तत्व का पता ही 
से दीडित मावयक बायिका वनकः: 


ध्ज 


५54. 


वाके तन ताप की कहो में कहा वात, 
कक. > कप | (कर चल 
मेरे गात ही छुये ते तुम्ह ताप चढ़ि आवेगा ।# 


सूर ने जो श्टूगार लिखा है, उसकी एक बू 


कवि नही पा सके है । जि 


० 


द्भी ये वेचारे 
से प्रदार दीयक वी शिखा से काजल 


निकलता है, उसी प्रकार दुर्भाग्य से खूर के उज्ज्वल और तेजोमय 
पवित्र »गएर से अद्ठास्हवी ओर उद्बीसवी शताब्दी का कलुषित 


श्ुगार प्राहुभुव हुआ। से 


गीरथी का पतन खारे ससुद्र में हुआ । 


अस्तु इसमें तो इस समय थही देखना है कि श्टंगार वी चारा मे 
वहते हुए भी खूर वे अपने बस्ती को यथास्थान खुरक्तित कर अपने 
को लज्जा-हीन होने से वचाया है । 

सूरदास की कविता का प्रथम झुत है माधुय। उन्होंने अपने 
पद्‌ ब्जसाषा में लिखे हैं। एक तो व्रजसापा स्वभावतः ही मधुर है, 





पदमाकर । 
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खड़ी कर दी है। संगीत की घारा इतनी खुकुमार चाल से चलतो 
है कि हमें यह ज्ञात होने सगता है कि हम स्थग के किसी पवित्र 
भाग से संदाकिनी की हिलती हुई लहरों का स्पर्श अछुभव कर 
रहे हैं। शब्दावली इतनी मधुर, हृदयग्राहिणी ओर स्वाभाविक हद 
कि हृदय उस पर ताल देकर नाचने लगता है। सूरदास तो स्वभा- 
वतः ही उत्कृष्ट गायनाचाय थे। इस कारण उन्होंने जितने पद 
लिखे है, उनमें संगीत की ध्वनि इतनी खुमघुर रीति से समाई है 
कि वे पद संगीत के जीते-जागते अवतार से हो गये हैं । कोमलता 
ने प्रत्येक शब्द में वास कर लिया है। प्रत्येक शब्द कंठ ले निकलता 


हुआ-सा जान पड़ता है। प्रत्येक पद मानो ताल दे दे कर कृष्ण 
का चरिज्ञ गा रहा है। 


विलावल 
जागहु जागहु नन्‍्दकुसार । 

रवि बहु चढ़े रेनि सब निधटो उबरे सकल किवार ॥ 

बारि बारि जलन पियति यशोदा उठु मेरे प्रात अधघार । 

घर घर गोपी दह्यो बिलोबहि कर कंकन रनकार ॥ 

साँक दुहन तुम कह्मयो गाइ को ताते होत अबार । 

सूरदास प्रभु उठे सुनत ही, लीला अगम अपार ॥] 

इसी माधुय के कारण सूरदास ने हिन्दी के गीतिकाव्य में अपनी 
डउपमा नहीं रक्खी है | उनके पदों में संगीत का संसार अपनी सारी 
विभूतियों के साथ समाया हुआ है। माधुय और संगीत की यह 
गंगा-जमुनी हृदय की आग को सदैव के लिये शीतल कर देती है। 


है. 
फ 
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सूरदास की कविता में महत्व की एक वात ओर है। उससे 
हम विश्वव्यापी राग खुनते है । बह राग मनुष्य-हृद्य का सूझस 
ली है । उसी राग में मानव जाति की सभी वृत्तियाँ अन्तहिंत 
है। उनके फूल में काँटे हँ--तो वे कॉटे भी फूल की शोझा बढ़ाते 
हैँ। उनके सोने में स॒ुगंधि है तो वह खुर्गंधि भी सोने का महत्त्व 
बढ़ाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी कविता में मनुष्य 
के खुख ठुख का तार सर्देव हिला करता है । उनकी कविता मडुष्य 
जाति के स्वर में हँसदी है और उसी के स्वरों में रोती है। बाल 
कृष्ण के शेशव में, श्रीकृष्ण के मचलने मे, माँ यशोदा के छुलार में 
हम विश्वव्यापी माता-पुत्र-अेम देखते है :-- 
मैया मोहि दाऊ बहुत खिझरायो । 

मोसो कहत मोल को लीनों, तू. जसमति कब जायो ॥ 

कहा कहो यहि रिस के मारे, हो खेलन नहि जाव । 

पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरों तात ॥ 

गोरे नन्‍्द, यशोदा गोरी, तुम कत शयास शरीर । 

चुटको दे दे हँसत ग्वाल सब, सिखे देत वलबीर ॥ 

तू मोही को मारन सीखी, दाउहि कबहुँ न खीमे । 

मोहन को मुख रिस समेत लखि यशुमवि पुनि पुनि रीके ॥ 

सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जन्महिं ही को घूत । 

सूरश्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत ॥ 

गोपियो के विलाप और ऋनदन में हम मचुप्य जाति के अन्तर- 
तम करुणा भाव की व्यंजना पाते है 7: 


भालक 


हिन्दी गीतिकाव्य 


ह्म्ल 
ताथ अनाथन की झुवि लीजै । 

गोपी, गाइ, ग्वाल, गोसुत सव दीन मलीन दिनहि दिन छीजै ॥ 
नैन सजल धारा वाढ़ी अति बूइत ब्रज किन कर गहि लीजे । 
इतनी बिनती सुनहु हमारी वारक हैँ पतिर्याँ लिखि दीजे ॥ 
चरण कसल दरशन नव नोका, करुणासिन्धु जगत यश लीजै । 
सूरदाघ प्रभु आस मिलन की, एक वार आबन ब्रज कीजे ॥ 
गोपियों के व्यंगे। में हस जीवन के स्वाभाविक व्यंग) की स्पष्ट 


के पते है $-- 


कोन वात यह कहत कन्हाई। 
समुमति नहीं कहा तुम मांगत डरपावत, करिनंद दोहाई ॥ 
डपावहु तिनको जे डरपहि तुमते घटि हस नाही । 
सारग छोड़ि देहु मनमोहन दधि बेचन हम जाहों ॥ 
भली करी सोतिन लर तोरी यशुमति सो हम लहे। 
सूरदास प्रभु इही चनत नहि इतनों धन कहा पैहे ॥। 


इन्हीं विश्वव्यापी घतियों के कारण सूर का काव्य विश्वकाव्य 


की शिनती मे आ सकता हे । 


सूरदास के कहने का ढंग भी वहुत सुन्दर है। जो वात ये कहते 


है, वह इतनी खुन्द्रता के साथ कि उसके आगे कहने को कुछ भी 
नही रह जाता । जो कुछ वे कहते है, बही उसकेकहने की इति है | 
वियोग-श्ट गार से गं(पियों ने ऊधो से जो कुछ कहा है, चच्द बाकू- 
चातु्य का उत्कए नमूना है । 


सूरदास 5१ 


कहियो यशुसति की आशोस । 
जहाँ रहो तहाँ नन्‍्द लाइले जीवों कोटि वरीस ॥ 
मुरली दई ठोहनी घृत भरि ऊधों धरि लई सीस । 
इट्दि घृत तो उनकी सुरभिन को जो प्यारी जगदीस | 
ऊधो चलत सखा मिलि आये ग्वाल वाल दस वीस । 
अब के इहाँ ब्रज फेरि वसाओ, सूरदास के इस ॥ 
यह तो वर्णन का ढंग है | ठचन दे(्खये :-- 
झूथों यह मन ओर न होई । 
पहिले ही चढ़ि रह्यो श्याम रंग छुटत न देख्यो धोई । 
कै तुम बचन बड़े अलि हमसो सोई कहो जो मूल ॥| 
करत केलि वृन्दावन कुजन वा जमुना के कूल । 
जोंग हमहि एसों लागत ज्यों तो चपे को फूल ॥ 
अब क्यों मिटत हाथ की रेखे, कहों कौन विधि कीजे । 
सुरश्याम मुख आनि देंखावहु जेहि देखे दिन जीजै ॥ 
सूरदास का काव्यज्ञान भी बहुत ऊँचा है । इतने सुन्दर अलं- 


७४7 


कार्यों का प्रयोग साहि-य में बहुत कम है। अलंकारों का कार्य तो 
यह है कि थे साथों का रूप स्पष्ठ कर दें ओर उनमें शक्ति भर द्‌ । 
ये दोनों कार्य सूरदास के अलंकारों से सली भाँति हो जाते हे । 
उनके अलंकारों से यह स्पष्ट हो जाता था कि उनकी दृष्टि (वह चाहे 


अन्तद्व प्टि हो) वहुत ती३ण थी। उनका अन्तिम पद्‌ ही लीजिये । 
खंजन नेन रूप रस माते 
अतिसे चारु चपत्न अनियारे पत्र पिंजरा न समाते । 


दर हिन्दी गीतिकाज्य 


चलि चलि जात निकट श्रवननि के उल्वटि पल्लटि ताटक फैदाते ॥ 

सूरदास अजन शुन अटके नातरु अब उड़ि जाते | 

इससे नेत्र रूपी खंजन का अह्जन रूपी शुन (रस्सी) से 
अटकला कितना सोन्‍्द्य-पूर्ण है। 

सूरदास की कविता अनेक गुणों से विभूषित है, जिन पर इस 
छोटे से स्थान पर प्रकाश डालना अत्यन्त कठिन है ; पर यह 
बविविवाद सत्य है कि उनका काव्य संसार के उत्कृष्ट काव्यों मे 
अवश्य स्थान पायेगा और उनके काव्य-सोन्दय का इन्द्रधन्ुप 
साहित्थ-संसार के आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक सदैव 
सज्ञित रहेगा। 


>ज्यै+ ८2२ >> 


सूरदास . दै२ 


सोरठ 


मेरो अति प्यारों नंदनन्द । 
आये कहां छांडि तुम उनको पोच करी अति मन्द || 
बल मोहन दोड पीर नयन की निरखत ही आनन्द | 
सरवर घोष कुमोदिनि त्रज जन श्याम वदन बिन चन्द ॥ 
काहे न पांइ परे बसुदेव के घालि पाग गरे फन्‍द । 
सूरदास प्रभु अबके पठवहु सकल लोक सुनिद्वन्द ॥ 


हि० शी० न्--पै, 


द्8 


हिन्दी गीतिकाव्य 


इमन 


नाथ अनाथन की सुधि लीजै । 
गोपी गाइ ग्वाल गोसुत सब दोन मलीन दिनहिं दिन छीजे ॥। 
मैन सजल धारा बाढ़ी अति बूड़त त्रज किन कर गहि लीजै। 
इतनी बिनती सुनहु हसारी बारक हू पतियां लिखि दीजै ॥ 
चरण कमल द्रशन नव नोका करुणासिधु जगत यश लीजे । 
सूरदास प्रभु आस मिलन की एक बार आवन त्रज कीजै ॥ « 


सूरदास द्व्पू 


सेट 


जम्ुता जल विहरति ब्रजनारी । 
तट ठाढ़े देखत नंद नंदन मधुर मुरलि कर धारी ॥ 
मोर मुकुट श्रवणन मणि कुंडल जलज माल उर श्राजत्त । 
सुंदर सुभग श्याम तनु नव घन बिच बग पांति बिराजत ॥ 
उर बनसाल सुभग बहु भांतन श्वेत लाल सित पीत । 
मनो सूर सरि तट बैठे शुक वरनत वरन जिभीत ॥ 
पीतांबर कटि में छुद्रावलि बाजत परम रसाल । 
सूरदास मनो कनक भूमि ढिग बोलत रुचिर मराल॥ 


६६ हिन्दी गीतिकाव्य 


कैदारी 


बिनती करत सकल अहीर | 
। 
सकल भरि भरि ग्वाल ले ल सिखर डारत छीर ॥ 
चल्यो बहि चहुं पास ते पय सुरसरी जल टारि। 
बसन भूषन ले चढ़ाये भीर अति नर नारि ॥ 
मृंदि लोचन भोग अर्प्यों प्रेस सो रुचि भारि। 
सवनि देखी प्रगट सूरति सहस भुजा पसारि ॥ 
40.0 कप ्‌ बे औ 
रुचि सहित गिरि सबनि आगे करनि ले ले खाइ। 
नद्सुत महिसा अगोचर सूर क्यो कहे गाइ ॥ 


सूरदास ६७ 


ख्ही 


में बलि जाएं श्याम मुख छवि पर । 
वलि वलि जाई कुटिल कच विथुरी वलि वलि जाऊं भ्रकुटि लत्लाट पर॥ 
वलि वलि जाई चारु अवलाोकनि वलिहारी कुंडल को । 
वलि वलि जाई नासिका सुललित वलिहारी वा छवि की ॥ 
वलि वलि जाई अरुत अधरन की विट्गरम विंव लजावन । 
में वलि जाउं दशन चमकन की वारीो तड़ित नसावन ॥ 
में वलि जाउं लत्तित ठोड़ी पर वलि मोतिन की साल | 
सूर निरखि तन मन वलिहारी बलि वलि यशुमति लाल ॥ 


हिन्दी गीतिकाव्य 


आसावरी 


सखी री हरि को दोष जनि देहु । 
ताते सन इतनो दुख पावत मेरोई कपट सनेहु ॥ 
विद्यमान अपने इन नैननि सूनों देखति गेहु । 
तद॒पि सखी त्रजनाथ बिना उर फटि न होत बड़ बेहु ॥ 
कहि कहि कथा पुराततल सजनी अब जिन अंतहि लेह । 
सूरदास तन थोग करोगी ज्यो फिरि फागुन मेहु ॥ 


सूरदास ६& 


विज्ञावल 


सुनहु महरि तेरों 'लाड़िलो अति करत अचगरी | 
यमुन भरन जल हस गई तहां रोकत डगरी ॥ 
सिर ते नीर ढराय देत फोरि सब गगरी । 
गेडुरि दई फटकारि के हरि करत है लंगरी ॥ 
नित प्रति ऐसई ढंग करे हमसो कहै धगरी । 
अब बस बास नहीं बने यदि तुव त्रज नगरी ॥ 
आपु गयी चढ़ि कदम ही चितवत रहि सगरी । 
सूरश्याम ऐसई सदा हम सों करे झंगरी ॥ 


७ 


हिन्दी गीतिकाव्य 


धनाश्री 


यशोदा हरि पालने झुलावै | 
हलराबै दुलराइ मल्हावै जोइ सोइ कछु गावे ॥ 
मेरे लाल को आउ निदरिया काहे न आनि सुवाबै । 
तू काहे न वेगी सी आबै तोको कान्ह बुलावे ॥ 

५ नी है २५ 
कबहुं पल्षक हरि मूंद लेत हैं कवहुँ अधर फरकाव । 
े आप जे २ / बजे 
सोवत जानि मोन ह हे रहो करकरि सैन बताव ॥ 
रु ४५ घुरै ५ 

इहि अंतर अकुलाइ उठे हरि यशुमति मधुरे गाव । 
कम ० 6 रे 
जो सुख सूर अमर मुनि दुलभ सो नंदभासिनी पाव ॥ 


सूरदास ७१ 


कामोद 


नयो नेहु नयो गेहु नयो रस नवल कुवरि वृषभाठु किशोरी । 
नयो पीतांबर नई चुनरी नई नई बृदनि भीजति गोरी ॥ 

नये कंज अति पुंज नये द्रुम सुभग यमुन जल पवन हिलोरी । 
सूरदास प्रभु नव रख बिलसत नवल राधिका योवन भोरी ॥ 


हिन्दी जीतिकाव्य 


थोड़ी 


खेलन हरि निकले त्रज खोरी । 

कटि कछनी पीतांबर ओढ़े हाथ लिये भौंरा चक डोरी ॥ 

मोर मुकुट कुंडल श्रवणन वर दशन दमक दामिनि छबि थोरी। 
गये श्याम रवितनया के तट अंग लसति चंदन की खोरी ॥ 
ओचक ही देखी तहं राधा नयन विशाल्न भाल दिये रोरी। 
नील बसन फरिया कटि पहिरे बेनी पीठि रुचिर ककमोरी ॥ 
संग लरकिनी चलि इत आवति दिन थोरी नवछवि जन गोरी । 
सूर श्याम देखत ही रीझे नैन नैन मिलि परी ठगोरी ॥ 


सूरदाल ७३ 


सारंग 


जब हरि मुरली अघर धरत ) 
खग मोहे सृग यूथ सुलाने निरखि सदन छवि छरत ॥ 


पशु मोहे सुरभीहु थकीं दश्ण दंतहि टेक घरत । 


शुक सनकादि सकल मन सोहे ध्यानिड ध्यान बहत ॥ 


सूरदास भाग्य है तिनके जो या सुखहिं लत । 


७४ हिन्दी गीतिकाव्य 


विहागरा 


कही कहा अंगन की सुधि बिसरि गई । 
स्यास अधर ग्दु सुनत सुरलिका चक्कत नारि भई | 
जो जैसे सो तैसे रहि गई सुख दुख कह्यो न जाई । 
लिखी चित्र सी सूर सो रहि गई एकटक पत्र बिसराई ॥ 


सूरदाल ठप 


कर्याण्त 


वन विशाल हरि लोचन लोल । 
चिते चिते हरि चारु विज्ञोकनि मानहुं मांगत हैं मन ओल ॥ 
अधर अनूप नासिका सुन्दर कुंडल ऋलित सुदेश कपोल । 
मुख मुसकात महाद्यत्रि लागत श्रव॒ण सुनत सुठि मीठे वोल ॥ 
चितव॒त रहत चकोर चंद्र ज्यों नेक न पलक लगावव डोल | 
सूरदास अभु के वश ऐसे दासी सकल भइई बिन मोल ॥ 


७द्‌ हिन्दी भीतिकाज्य 


हमीर 


घट भर दियो श्याम उठाइ | 
नेक तन की सुधि न ताको चली त्रज समुहाईद ॥ 
श्यास सुन्दर नयन भीतर रहे आनि ससाइ । 
जहां तहां भरि दृष्टि देखा तहां तहां कन्हाइ || 
उतहिंत एक सखी आई कहति कहा भुलाइ । 
सूर अबही हसत आईं चली कहा गबाह ]| 


सूरदास ७9 


बसंत 

खेलत नन्‍द किशोर किशोरी । 
नन्‍्दनंदन बृषभानुसुता चित लेत परस्पर चोरी ॥ 
औरो सखी जाल बिच शोमित सकल ललित तनु गावति होरी । 
तिनकी नख शोभा देखत ही तरनि नाथ हू की मति सोरी ॥ 
एक गोपाल अबीर लिये कर एक चन्दन एक कुंकुमा रोरी | 
उपरा उपरि छिरकि रस सरि भरि वहु कुल क्रीड़ा परमिति फोरी॥ 
देति अशीष सकल त्रज युवती युग युग अविचर जोरी । 
सूरदास उपमा नहिं सुकत जो कछ कहो सु थोरी ॥ 


हिन्दी गीनिकाब्य 


के 


त्थ्री 


हरि सो श्रीतस क््यो विसराहि | 
सिलन दूरि सच वसत चन्द्र पर थित चकोर पछताहि ॥ 
जल म रहाह जलाहिे ते उपजहि जलही विन कभलाहि। 
जल ताज हस चुगे मुक्ताफल मीन कहा उड़ि जाहि ॥ 
साई गांकुल गोवर्धन सोई सोइ किन करहि अब छाहि । 
अगट न प्रीति करे परदेसी सुख केहि देस समाहि ॥ 
धरणी दुखित देखि बादर अति बर्षा ऋतु बरपाहि | 
सूरदास भ्रभ्चु तुम्हरे मिलन बिन दुख क्‍यों हृदय समाहि ॥ 


हि० गी०-+-दे 


कवोर दर 


भक्ति बिमुख जो धर्म सों अधरम करि गायों । 
जोग जग्य त्रत दान भजन विनु॒ तुच्छ दिखायो।॥ 
हिन्दू तुरक प्रमान रमैंनी शबदी साखी। 
पक्तपात नहि. बचन सबहि के हित की भाखी ॥ 
बे 
आहछढ़ दशा छू जगत पर मुख देखी नाहिन भनी। 
कबीर कामनि राखी नहीं वर्णाश्रम पट दरशनी॥ 


“नाभादास ( भक्तमाल ) 


कबीर 


हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद्‌ की खष्टि करतेवाले कबीर का 
जीवन-बुत्त झभी तक अंधकार में हैं, उसका निर्णय अभी तक नहीं 
हो पाया। बबीर एक मत के प्रवर्तक थे, इसलिये उत्तके अड॒यायी 
अभी तक वर्तमान है और उन्हीं के ढारा कुछ जातव्य वातों का 
पता लगता है । इधर कुछ विद्धानों ने सी अनुमान पर उनके आवि- 
भांव-काल एवं जीवन पर प्रकाश डाला है, पर कहा नहीं जा सकता 
कि वह कहाँ तक प्रामाणिक है । 
मेकक्‍्स आधथर मेकलिफ़# ले कबीर का जन्म ज्येष्ठ संचत्‌ १४४४ 
विक्रमी दिया है। यह तिथि उन्होंने कदाचित्‌ कवीर-च रित्र-बोध 
के १७४० पृष्ठ से ली है, जहाँ लिखा है :-- 
“कवीर साहिब का काशी में प्रझट होना । 
संवत्‌ चौदद सौ पचपन विक्रमी ज्येष्ठ छुदी पूर्णिमा लोम्बार 
के दिन सत्यपुरुष का तेज काशी के लद्दर तालाव में उतरा--उस 
समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया ।” 
कवीर पंथियों में एक दोदा प्रचलित है :- 
चौंदृह सै पचपन साल गये, चन्द्रवार एक ठाठ ठये । 
जेठ सुदी वरसायत को, पूरनमासी प्रगट भये ॥॥। 


_....-++++7+5 
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प्छ हिन्दी गीतिकाव्य 


इसी के अनुसार कबीर-पंथी लोग १४५५ को कवीर 
का जन्म सम्वत्‌ मानते हैं, पर ज्योतिष की गणना करने से चन्द्र- 
बार को जेए शुक्ल पूर्णिमा नहीं पड़ती । यदि गये? शब्द्‌ को हम 
व्यतीत के अर्थ में मान ले, अर्थात्‌ १४५५ खाल के व्यतीत होने 
पर ज्येष्ठ मास मे चन्द्रवार को कवीर उत्पन्न हुए तो यह वात 
ज्योतिष के अनुसार भी मानी जा सकती है, क्योंकि गणना से 
सं० १४५६ में चन्द्रवार को ही ज्येष्ठ पूणमा पड़ती है। अतण्व 
जब तक हमें ओर कोई निश्चित तिथि न मिले तब तक हम कवीर 
का जन्म-सस्वत्‌ १४४६ ही मानेंगे । 


कवीर की झत्यु के विषय से यह दोहा कबीर-पंथी लोग 
कहते हैं ;-- 
सस्वत्‌ पन्द्रह से पछत्तरा कियो मगहर को गौन। 
साथ सुदी एकादशी रलो पवन से पवन ॥ 
अर्थात्‌ सम्वत्‌ १५७५ में मगहर भे कबीर का देहान्त हुआ ! 
चेसकठ के अनुसार कबीर की झु॒त्यु-तिथि १५४६४ है# । 
कबीर की बाली! से ज्ञात होता है कि थे सिकनन्‍्द्र लोदी के 
समकालीन थे । उससे उन पर अत्याचार भी किये थे। सिकन्द्र 
लोदी का राज्य खन्‌ १४८६ ई० ( सम्बत्‌ १४४६ ) से सन्‌ १५१७ 
ई० ( सम्बत्‌ १४७४ ) वक रहा था। इसलिये कबीर का सम्बत्‌ 
१५७४ तक रहना निश्चित है । उनकी सखत्यु-तिथि संबत्‌ १४७७ के 
बाद ही समझी चाहिये । यदि उनकी झत्यु सम्बत्‌ १४७५ में हो 
7] जीजा जाते ऐीढ िवोजा ऐशाधं), 29886 26, 99 (5 जि ४ए८5६००६६ 
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कनोर प्प्पे 


गई हो तो कोई अग्रुक्ति-सड़त वात नहीं है। जो हो, अथी तक 
कवीर के जन्म और सखत्यु की तिथियाँ अनुमान पर ही निर्सर हैं । 
जन्म-निथि सम्बत्‌ १४५६ है ओर द्व॒त्यु-तिथि सरवत्‌ १७७५ है। 
ब्सके अनसार कवीर ११६ व जीते रहे । 

किवदंती है कि कवीर की साता एक व्राह्मण की विधवा 
कन्या थी। कन्या का पिता काशी में रामावन्द का वडा भक्त था। 
एक द्नि वह अपनी कन्या के सहित रामानन्द के दर्शन करने 
गया। कन्या ने भ्षी रामानन्द को प्रणाम किया । उत्तर से उन्होंने 
उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद्‌ दिया । ब्राह्मण ने व्यथित होकर 
अपनी पुत्री की चैधव्य-कथा कह दी। रामाचन्द ने कहा, “मेरा 
केथन मिथ्या तो हो नहीं सकता | तुम्हारी कन्या के पुत्र होगा, 
पर वह कलंक-रहित रहेगी ।? आशीर्वाद फलीभूत हुआ ओर कुछ 
दिवसों के पश्चात्‌ कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। लोकापवाद 
के डर से उसले उसे लहर तालाब के समीप छोड़ दिया । उसी 
सम्रय पक जुज्ाहा, जिसका नाम नीझ था अपनी नव-विवाहिता 
स्री तीमा के साथ उधर से मुज़रा । एक नवजात शिट्ध को देख 
कर उनऊे हृदय मे पुत्र-लालला उत्पन्न हुई और उन्होंबे उसे उठा 
फर अपने घर की राह ली। उसी जुलाहे ने कवीर का पालन- 
पोषण किया। कबीर ज्ुलाहे के घर में पालित होने के कारण अपने 
को जुलाहा मानते थे । उन्होने लिखा भी है 

ते वाम्हन से कासी का जुलाहा बूमहु मोर गियाना 
कुछ कबीर पंथियों का मत है कि थे उस विधवा ब्राह्मण 


मद हिन्दी गीतिकाव्य 


कन्या की हथेली से उत्पन्न हुए थे इसीलिये वे करबीर ( हाथ के 
पुत्र ) या कबीर कहलाये# । अन्य कबीरपंथी तो अलोकिक रीति 
से उनका पृथ्वी में उत्पन्न होना बतलाते हैं। 'कबीर-चरित्र-बोध' 
में लिखा है कि। 'खत्पुरुष का तेज काशी के लहर तालाव में उतरा ' 
जिस समय वह प्रकाश तालाब में उतरा उस समय समस्त 
तालाब जगमण-ज्गसग करने लगा । वह तेज बालक के आकार मे 
हुआ | उस जल के ऊपर वह कमल के पुष्यों में उतराने और बालकों , 
के सद्ृश हाथ-पाँव फेकने लगा । चचद्द तेज अपनी समस्त प्रभाओ 
को पृथक्‌ करके मनुष्य के बच्चे के आकार से द्खिलाई दिया 
यह वर्णन तो इतना अलोकिक है कि आजकल शायद कोई 
भी इस पर विश्वास न कर सकेगा । जो हो, इतना सानन्‍्य है कि 
कबीर लहर ताल्लाव के पास पाये गये थे, जुलाडे छएशा पालित हुए 
थे--वे जुलाहे के ओरल पुत्र नही थे । 
कबीर शिशुपत्र ही से भगवत्‌-सक्त थे। वे भजन गाया करते 
थे ओर लोगो को उपदेश दिया करते थे परवे“निगुरा! (बिना गुरू 
के) होने के कारण लोगों में आद्र के पात्र नही थे ओर उन्तके जनों 
अथवा उपदेशों को भी कोई खुनना पसंद नही करता था। इस 
कारण थे अपना शुरू खोजने की चिच्ता मे व्यस्त हुए । डस समय 
काशी में रामानन्द की बड़ी प्रसिद्धि थी। कबीर उन्हीं के पास 
गये, यर कवीर के सुसलमान होने के कारण उन्होंने उन्हें अपना 
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कबीर ष्छ 


शिष्य बनाना खीकार नहीं किया! वे हताश तो बहुत हुए । पर 
उन्‍्होंन एक चाल सोची। प्रातःकाल अंधेरे ही में रामानन्द पंच- 
गत घार बर नित्य स्वान करने के लिये जाते थे। कबीर पहिले 
ही से उनके रास्ते में घाट की सीढ़ियों पर लेट रहे । रामानन्द 
जैसे ही रुगनार्थ आये, बैसे ही उनके पेर की ठोरूय कबीर के झ्िर 
में लगी । ठोकर लगने के साथ ही रामानन्द के मुरू से पश्चा- 
त्ताय के रुप मे 'राया! रात! शब्द निकल पड़ा। कबीर ने उसी 
समय उनके चरण पकड़ कश कहा कि महाराज, आज से आपने 
मुझे राम नाम से दीक्षित कर अपना शिष्य वना रिया। आज 
से आप मेरे गुरु हुए । रामानन्द ने प्रसन्न हो कवीर को हृदय से लगा 
लिया । डसी समय से कबीर रामानन्द के शिष्य कहलाते लगे । 
बाबू श्यामसुन्द्रदास ने लिखा है#-- 

“क्रेचल किवदंती के आधार पर रामानन्द को उनका गुरू 
मान लेना ठीक नहीं । यह किवदंती भी ऐतिहाखिक जाँच के 
सामने ठीक नहीं ठहरती। रामानन्द जी की मृत्यु अधिक से 
अधिक देर में मानते से संबत्‌ १४६७ में हुई, इससे १४ या १५ 
वर्ष पहले भी उनके होने का प्रशाम विद्यमाव है। उस समथ 
कबीर की अवस्था ११ वर्ष की रही होगी, क्योंकि हम ऊपर 
उनका जन्म १४५६ सिद्ध कर आये है। ११ वर्ष के वालक का 
घूम फिर कर उपदेश देने लगना सहसा आाह्य नहीं होता । 


और यदि रामानन्द जी की खत्यु संवत्‌ १४४२-१३ के लगभग ड्द 
मिस कक 8 7: अल । कक पल“ लक कक 
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प्र हिन्दी गीतिकाव्य 


तो यह किंवदंती फूठ ठहरती है; क्योंकि उस समय तो कबीर को 
संजार में आगे के लिये अभी तीन-चार वर्ष रहे होगे।” 

बाबू साहिब नें यह नहीं लिखा कि रामानन्द की मत्यु की 
तिथि उन्‍होंने किस प्रामाणिक स्थान से ली है। नाभादास के 
भक्तमाल की टीका करपेवाले प्रियादास के अनुसार रामानप्द की 
सत्य १४०५ विक्रमी में हुई इसके अनुसार शामानन्द की खुत्यु 
के समय कवीर की अवस्था ४६ वर्ष की रही होगी । उस अवस्था में 
या उसके पहिले कबीर क्‍या कोई भी भक्त घूम-फिर कर उपदेश 
दे सकता है ओर रामानन्द का शिष्य बन सकता है ? फिर कबीर 
ने लिखा है --- 


काशी से हम प्रगट सये हैं रामाननद चिताए | 
कुछ विद्वानों का मत है कि शेख तकी कबीर के शुरु थे,# 
पर जिस गुरू को कबीर ईश्वर से भी बड़ा सानते के, उस शुरू 
शेख तदी के लिये ऐेसा नहीं कह सकते थे :--- 
घट घट है अविनासी सुनहु तकी तुम शेख । 
हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि वे शेख़ तकी के सत्सकः मे 
रहे हो और उनसे उनका पारस्परिक व्यवहार हो । 
कवीर का विवाह हुआ था अथवा बहीं, यह सन्देहात्मक 
है। कहते हैं कि उनकी स्त्री का नाम लोई था। वह एक बनखंडी 
चेरागी की कन्या थी । उसके घर पर एक रोज़ सन्तों का समा- 
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गम था। कवीर भी वहाँ थे । सव सन्‍तों को दूध पीचे को दिया 
गया । सबने तो पी लिया, कवीर ने अपना दूध रखा रहने दिया। 
पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक सन्‍्त आ रहा है, उसके 
लिये यह दूध रख दिया गया है। कुछ देर में एक सन्त उसी 
कुटी पर पहुँचा । सव लोग कवीर की शक्ति पर मुग्ध हो गये । 
लोई तो भक्ति से इतनी विह्चज ह गई कि वह उनके साथ रहते लगो । 
कोई लोई को कबीर की खत्री कहते है, कोई शिष्या। कबीर ने 
निस्सन्देह लोई को सस्बोधित कर पद्‌ लिखे हैं # । 

सम्सव है, लोई उनकी ख्त्री हो, पीछे सन्‍्त-स्वभाव से उन्होंने 
उसे शिष्या बना लिया हो। उन्होंने अपने गाहरुथ जीवन के 
विषय से भी लिखा है :-- 


सारी ता हम भी करी, पाया नहीं विचार । 

जब जानी तब परिहरो, नारी बड़ा विकार || 
कहते है, लोई से इन्हे दो सनन्‍्तान थी । एक पुत्र था कमाल, और 
दूसरी पुत्री थी कमाली । जिस समय ये अपने उपदेशों से प्रसिद्धि 
प्रात कर रहे थे, उस समय सिकंदर लोदी तझुत पर बैठा था 
(१५४६ विक्रमी) । उसने कबीर के अलोकिक छत्यों की कहानी 
सुनो । उसने कवीर को बुलाया और जब कवीर को स्वयं अपने को 
ईश्वर कहते पाया तो क्रोध में आकर उन्हें आग में फेका, पर वे 





पड -०३४०२-२०२०- व -त+3+र 
“ कहत कबीर सुनहु रे लोडें, 
हम तुम विनसि रहैगा सोई । 





 अनअ सम ह.,3: 30 सजी अर न चर कप 


8० हिन्दी गीतिकाव्य 


साफ बच गये, तलवार से काटना चाहा, पर तलवाश उनका शरीर 
बिना काटे ही उनके भीतर से निकल गई । तोप से सारना चाहा, 
पर तोप में जल भर गया! हाथी से चिशाना चाहा, पर हाथी 
डर कर भाग गया । 

ऐसे अलोकिक क्ृत्यों में कहों तक सत्यता है, यह संभवतः 
कोई विश्वास व करे पर महात्मा यथा संतों के साथ णेखी कथाओं 
का जोड़ना आश्चर्य-जनक नही है । 

सत्यु के समय कबीर काशी से मगहर चले आये थे । उन्होंने 
लिखा है :--- 

सकल जनम शिवपुरी गँवाया । 
सरति बार सगहर उठि धाया ॥ 

यह विश्वास है कि काशी में मरने से मोक्ष मिलती है सगहर 

में मरने से नके | पर कबीर ने कहा:--- 
जो काशी तन तजै कबीरा । 
तो रामहि कोन निहोरा ॥ 

वे तो यह चाहते थे कि यदि में सच्चा भक्त हूँ तो चाहे काशी 
से सरूँ चाहे मगहर मे, मुझे सुक्ति मिलनी चाहिये। यहो विचार 
कर वे मगहर चले गये। उनत्तके मरने के समय हिन्दू सुसलमानों 
में उनके शव के लिये कगड़ा उठा। हिन्दू दाह-कम करना चाहते ' 
थे ओर मुसलमान गाड़ना । आकाश-वाणी हुई कि कफून उठाओ । |! 
कफून उठाने पर शव के स्थान पर फ़ूल-राशि दिखलाई पड़ी, जिसे | 
हिन्दू मुसलमानों ने सरलता से अधे भागों भें विभाजित कर 
लिया । हिन्दू ओर मुसलमान 'दोनों सन्तुए हो गये । 


कबीर ६१ 


कविता की भाँति कबीर का जीवन सी रहस्य से परिपूण है। 
कबीर ने अपने धार्मिक सिद्धान्तो का जो स्वरूप निश्चित 

किया था, घरायः वही आगे चल कर खंत मत के रूप में पल्‍ल्लचित 
हुआ । अनेक साधु-संतों ने स्वतन्त्र रूप से अपना मत प्रतिपादित 
किया. पर उसका आदि भाव कवीर के तात्विक सिद्धान्तों से 
प्राद' भ्रति हुआ था । कबीर का ईश्वर एक था,।# उसका रूप नहीं 
था. थ्राकार नहीं था | निराकार की भावना का ही प्राधान्य था। 
उसका कारण था । तत्कालीन भारत का वायुमणडल मुसलमानों 
की क्र० प्रवृत्ति से इतना दूषित हो गया था कि हिन्दुओं को 
मृतिं-पूजा अथवा साकार रूप से सगवान की उपासना करते 
हुए. सथ मालूम होता था। अथवा हिन्दुओं की भावना अब 

| साकार भयवात्र की ओर से विमख-सी हो गई थी; क्योंकि 
हिन्दओं ने मुसलमानों के अत्याचार से पीड़ित हो भगवान को 
॥ जाने कितनी वार पुकारा, पर भगवान ले प्राथना न खुनी | न 
नो वे गरुड-लहित ही आए ओर न गरुड़ को छोड़ कर ही। 
रैसी स्थिति में यदि हिन्डुओं का प्रेम साकार भगवान से कुछ 
विमुख-सा हो गया हो तो आश्चर्य ही क्‍या ? ऐसे ही अवसर पर 


क्वीर ने उत्पन्न होकर अपने मिशकार भाव का प्रचार किया । 


पायु मरडल तो अनुकूल था हो | एक ही लहर में कवीर ने अपनी 


बानी को उत्तरीय भारत मैं लद॒राते हुए पर गत  -_>+3- को उत्तरीय भारत में लहराते हुप्एट पाया | 


मेरा साहिब एक है दूजा कहा न जाय । 
हिंब दुजा जो कहूँ तो साहब खरा रिस्ाय ॥ 


8२ हिन्दी गीतिकाच्य 


कुछ तो सुखलमान सूफ़ियों और शाजाओं का असर और 
कुछ तत्कालीन वायु सगइल का प्रवाह, दोनों ही से कबीर के हद्य 
मे निराकार भावना की सृष्टि कर दी; पर कवीर भक्त थे, इस- 
लिये यद निराकार भावना बहुत कुछ परिष्क्ृत हो गई | उन्होंने 
अपनी उपासना का लक्ष्य तो साकार और निराकार दोनों के 
परे माता है| | इतना सब होने पर भी उन्होने अपने ईश्चर को 
उन्हीं नामों से पुकारा है, जिन नामों से साकार डउयासनावाले 
अपने आराध्य देव को पुकारते हैं । उनके पास भी राम, गोविन्द, 
हरि आदि नाम हैं; पर एक बात ध्यान में रखने योग्य है। 
निराकार भगवान से सम्बन्ध जोड़ने में उपासना ही प्रधान 
साधन है। इसमें प्रेम के स्थान में श्रद्धा और सथ अधिक रहता 
है। यम नियम की वड़ी कठोर साधना है; पर कवीर में भक्ति का 
विशेष स्थान है, उपासना का कम | थे अपने ईश्वर से प्रेम अधिक 
करते है। वे अपने ईश्वर के लिये उसकी पतिमता सत्री बन कर 
संसार को एक लम्बो विरह की रात्रि समभते हैं । उनका प्रेम 
“छिनहिं चढ़े छिन उतरे” नही चे “अधरट प्रेम पिजर बसे” के पोषक 
हैं। उसी प्रेम से उन्होंने कहा था--आ मेरे देव, मेरी आँखों में 
आ जा, तुझे अपनी आँखों मे वन्द्‌ कर लूँ। न में किसी और को 
देखेंगा और न तुझे किसो और को देखने ही हय फलो और को देखने ही दुंगा ५. 


 निर्गण को सेवा करो, सर्गमुण को घरो ध्यान। 
निगुण सर्गुण से परे, तहों हमारो ध्यान ॥ 
| नैनां अन्तर आव़ तु“, नैन भाप तोहि लेवें । 


ना मे देखों और को न तोहि देखन देचें ॥ “-कबोर 


कवीर &३ 


ऐसी स्थिति में निराकार सावना का रूप स्पष्ठता पाकर 
कुछ कुछ साकार का आभास देने लगता है। निराकार तभी तक 
शुद्ध रह सकता है, जब तक कि उसमें उपासना का भाव 
अविचिछिन्न रूप से वर्तमान रहता है| उसमें श्रद्धा और भय की 
भयानक सूखी नियंत्रण करनेवाली शक्तियाँ छिपी रहती हैं | जब 
उसमें भक्ति की कोमल भावना आ जाती है, प्रेम की प्रवल प्रवृत्ति 
समुद्र की भाँति विस्तृत रूप रख कर उठ खड़ी होती ह्दैतो 
निराकार का भाव वहुत कुछ विक्ृत हो जाता है। उस भाव में 
व्यक्तित्व का आभास ज्ञात होने लगता है। ईश्वर को हृदय फाड़ 
कर दिखा देते की इच्छा होती है। उसमें अपनापन आ जाता 
है। बह ईश्वर इस प्रेम की प्रतिसूर्ति ही वन कर सामने आ जाता 
है। ऐसी स्थिति में निराकार ईश्वर अपने को केवल विश्व का 
नियंता न रख कर भर्तों के खुख दुख मे समान भाग लेनेवाला 
दृष्टिगोचर होने लगता है। इस भावना का प्रचार इस संत मत 
में बड़े वेग से हुआ। उसका कारण केवल यही था कि कबीर ने 
इसी भाव का अवलस्बव लिया था। थे निराकार ईश्वर की 
डपासना न कर सके | उन्होंने अपने तन मन से उसकी भक्ति 
की | उसके लिये भक्ति ही मुक्ति की नसेनी थी।| कबीर ने यही 
भूल की थी, जिस भूल का परिणाम संत मत में स्पष्ट रूप से 
दृश्गोचर हुआ | यदि उन्हें नियाकार भावना से ईश्वर के प्रति 


+ भक्ति नसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय। 
"जिन जिन मन आलस किया, जनस जनम पछिताय ॥ 


2 हिन्दी मीतकाज्य 


अपना सस्वन्ध प्रकट करना था तो भक्ति, और प्रेम से न करते | 
यदि वे भक्ति और प्रेम को नही छोड़ सकते थे तो उन्हें भगवान 
की साकार भावना से अपने विचारों का प्रचार करना था। न 
तो वे निराकार की ठीक उपासना कर समर ओर न साकार 
की पूरी भक्ति ही । इस मिश्रण ने यद्यपि उनके विचारों को प्रचार 
पाने का अवसर 5 दिया; पर ईश्वर-भावना का रूप बहुत अस्पष्ट 
रह गया। न हम उसे निराकार ऐेक्रेश्बर की डयासना ही कह 
सकते हैं ओर न साकार ईश्वर की भक्ति ही। इसका एक कारण 
हो सकता है । 

कबीर बड़े ऊँचे रहस्थवादी थे । डन पर सुसलमानी संस्कारों 
का प्रभाव भी पड़ा था और इसलिये कि वे जुलाहे के घर मे पोषित 
हुए थे, उनका मिलाप भी अनेक सूफियों से हुआ था। उन्होंने 
सूफी संतों के विषय में अपने बीजक की ४८वीं रमेनी में भी 
लिखा है |# णेसखी स्थिति में उन्होंने 'अनलहक़? का अवश्य अनुभव 
किया था । इस सूफीमत से इश्क़ हक़ीक़ी” का बहुत प्रधान 
स्थान है। बिना प्रेम के ईश्वर की भापति नहीं हो सकती । ज़ब तक 
कि भक्त के मन में प्रेम का विचार न होगा तब तक वह ईश्वर में 
मिलने के लिये किस प्रकार अग्रसर होगा ? रहस्यवाद तो आत्मा 
ही की एक प्रवृत्ति है, जिसमें वह प्रेम के वशीभूत होकर अपनी 


तनशचथ्क्क्--- .ै/।/।/.्‌ः तक कप 
. मानकपूर कबीर बसेरा, मुहृत सुन शेख़ तकी केरा । 
ऊजो सुनो जौनपुर धामा; रूसी सुनी. पीर के, नामा । 
इकीस पीर लखे तेहि ठाम्ा, खुतवा पड़े पेगम्बर नामा। 


कवोर प्‌ 


सारी भावनाओं को अनुराग में रंग कर ईश्वर से मिलने के लिये 
अग्रसर होती है और अन्त में ईश्वर से मिल जाती है। अतण्य 
कवीर रहस्यवादी होने के कारण प्रेम की प्रधानता को अवश्य 
मानते | दूसरी वात उनके रामानन्द्‌ गुरु से दीक्षित होना है। इन 
दोनों परिसख्ितियों ने अनेक हृदय में प्रेम का अंकुर जमा दिया 
था। वे मुसलमान के घर में थे, इसलिये बहुत सम्भव है कि ईश्वर 
की भावना वचपन ही से उनके मन में निराकार रूप में हुई 
हो। इन सब बातों ने कबीर के मन में इन्हीं दो भावनाओं को 
उत्पन्न किया । | 
१--निराकार भाव से ईश्वर की उपासना | 
२--सूफीमत के प्रभाव से अथवा रामानन्द के सत्संग से प्रेम 
का अलौकिक खरूप | 
इन दोनों भावों के मिश्रण ही ने कवीर के आध्यात्मिक भावों 
का खरूप निर्धारित किया। यही कारण था कि वे निराकार ईश्वर 
की भावना प्रेम ओर भक्ति के साथ कर सके । इस अस्पष्ट भावना 
का स्वरूप कवीर ने यद्यपि कहीं २ सफलता के साथ खींचा है 
तथापि उनके परिवर्ती संत कवियों ने तो इस मत का इतना विकृत 
:. रूप खड़ा किया है कि उससे कुछ सिद्धान्त ही नहीं निकलता । 
एक ओर तो प्रेम और भक्ति इतने तेज़ी से उमड़ रहे हैं कि 
किसी के चरणों मे अपना सर्वस्व न्योछावर करने की भावना जाग्रत 
हो उठी है और दूसरी ओर हवा में निराकार का रूप है। उस 


शन्याकाश से प्रेम भावना को कितनो ठेस लगती है ! में तो सम- 
हि० गी--७ 
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झता हूँ कि प्रेम और भक्ति के आवेश में निराकार रूप का निरूपण 
हो ही नहीं सकता । हमारे संत कवियों ने इसी निराकार के अवि- 
गत रुप में अपने प्रेम की धारा वहाई है । कूलर में नदी कितनी 
दूर तक जा सकती.,है ? निराकार ईश्वर का विरद्‌ ही क्या-- 
मारग जोबे विरहिनी, चितवे पिय की ओर । 
सुंदर पियरे जक नहीं, कल न परत निस भोर ॥ 
इस दोहे से व्यक्ति का वोध होता है, जिसका पता 
निराकार भावना में लग ही नहीं सकता | संत मत की ईश्वरीय 
भावना बहुत अस्पष्ठ ओर असंगत है । 
कबीर ने इसी भावना के वशीभूत होकर ईश्वर के भज़न गाये 
है । यद्यपि उनकी कविता से काव्य-सोन्द्य नहीं, पर उसमें ईश्व- 
रीय भावना की इतनी तीघर शक्ति प्रवाहित होती है, जिसके सामने 
संसार की किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहने पाता। कबीर की 
ईश्वरीय भावना यद्यपि कुछ अस्पष्ट है, पर उसमें जोवन को 
जाग्रत करने की बड़ी शक्ति है । 


कवीर 8७ 


क्‍ मलार 
हरि गुन सुमरि रे प्राणी | - 
बे भाव ५ ह् 
जतन करत पतन ह जेहे भावे जांणम जांणी ॥ 
छीलर नीर रहे ध॑ं कैसे को सुपिने सच पावे । 
सूकित पान परत तरवर तें उल्नटि न तरिवरि आबै ॥ 
जल थल्न ज़ीव डहके इन माया कोई जनख उबर न पाबै | 
राम अधार कहत है जुगि जुगि दास कबीरा गावै ॥ 


हि ०4 
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सारग 
यहु ठग ठगत सकल जग डोले । 
गवन करे तब सुसह न बोले ॥ 
तूं मेरी पुरिषा हो तेरी नारी तुम्ह चलते पाथर थे भारी. 
बालपना के मीत हमारे हमहि छांड़ि कत चले हो निनारे ॥ 


, हससूं प्रीति न कर री बोरी तुम्ह से केते लागे ढोरी । 


हस काहू संगि गये न आये तुम्ह से गढ हस बहुत बसाये ॥ 
माटी की देही पवन सरीरा ता ठग सूं जन डरै कबीरा । 


कवोर && 


फेदार 
वे दिन कब आवेगे साइ 

जा कारनि हम देह धरी है, सिलिवो अंग लगाई | 
हो जानूं जे हिलमिल खेलू तन मन प्रांन समाइ ॥ 
या कांमनां करो पनपूरन, समरथ हो राम राइ। 
सांहि उदासी साधों चाहै, चितवत रैनि विहाइ। 
सेज हमारी स्यंघ भई है जब सोरऊँ तब खाइ ॥ 
यहु अरदास दास की सुनिये तन की तपति बुमाइ । 
कहे कबीर मिले जे सांई मिलि करि संगल गाइ || 


५ ७०० 
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दोड़ी 


तूं पाक परमानन्दे । | 

पीर पैगंबर पनह तुम्हारी, मे ग़रीब क्‍या गंदे ॥- 
तुम्ह दरिया सब ही दिल भीतर परसानन्द पियारे । 
नैक नजरि हम ऊपरि नाहीं क्या कमबखत हंसारे ॥- 
हिकमति करे हलाल विचारै आप कहाँचे. मोदे । 
चाकरी चोर निवाल्नै हाजिर, सांई सेती खोदे ।: 
दाइस दूवा करद्‌ बजाव में कया करूँ सिखारी | 
कहे ,क़बीर में बंदा तेरा खालिक पनह तुम्हारी ॥] : 


, कबीर : १०१ 


भेरव 
अब हरि हूँ अपनों करिं लीनों, 
प्रेम भगति सेरी सन भोनों । 
जरे सरीर अंग नहि मोरों, प्रान जाइ तो नेह थे तोरो । 
च्यंतामण्णि क्यूं पाइय्रे ठोली, मत दे रांम लियो निरमोली ॥ 
ब्रह्मा खोजत जनम गवायी, सोई रांम घट भीतर पायी । 
कहे कबीर छूठी सब आसा, मिलयों रांम उपज्यो विसवासा । 
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बविलावल 


साधों सो न मिले जासो मित्रि रहिए । 
ता कारन बर बहु दुख सहिए 
छत्रघार देखत ढहि जाई, अधिक गरब थे खाक सिलाई ॥ 
अगस अगोचर लखी न जाई, जहाँ का सहज फिर तहाँ समाई । 
कहे कबीर भूठे अभिमान, सो हम सो तुम्ह एक समान ॥ 


कबीर १०३ 


ललित 
रांम ऐसो ही जांनि जपो नरहरी, 
माधव मदसूदन . वनवारी | 
अनदिन ग्यांन कथै घरियार धूवा धोलह रहे संसार । 
जैसे नदी नाव करि संग; ऐसेहि मात पिता झुत अंग ॥ 
सवहि नल दुल मलफ लकीर जल बुदबुदा ऐसी आहि सरीर। 
जिभ्या रांस नांस अभ्यास कह्ै कबीर तजि गरसवास ॥ 
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बसंत 

सो जोगी जाके सहज साइ, अकल प्रीति की भीख खाई । 
सबद अनाहद सींगी नाद कास क्रोध विषिया न बाद ॥ 
मन सुद्रा जाके गुर को ग्यांन- त्रिकुट कोट में धरत ध्यान ! 
मनहीं करन कौ करे सनान गुर को सबद लै लैघरे धियांन ॥ 
काया कासी खोजे बास- तहाँ जोंति सरूप भयो परकास । 
ग्यान भसेखली सहज भाइ बंक नालि को रसिखाइ ॥ . 
जोग मूल को देइ बंद कहि कबीर थिर होइ कंद । 


कबीर १०प 


घनाश्री 


जपि सपि रे जियरा गोव्यंदों हितचित परमानन्दो रे । 
विरही जन को वाल हो सब सुख आनन्द कंदी रे ॥ 
धन घन भीखत घन गयी सो घन मिल्‍यो न आय रे । 
ज्यूं बच फूली मालती जन्म अविरथा जाय रे ॥ 
प्राणी प्रीति न कीजिये इदि दूज झूठे संखारी रे | 
घूचा केरा धोलहर जात न लागत बारी रे ॥ 

मार्टी केरा पूतला काहे गरव कराये रे । 

दिवस चारि को पेखनों फिर साटी सिलि जाये रे ॥ 
कामी रांम न॒भावई भावै बिषे विकारों रे । 

लोह नाव पाहन भरी बूड्त नाहीं बारों रे ॥ 

ना मन सूआ न सरि सक्‍या ना हरि भज उतरया पारी रै। 
कबीरा कंचन गहि रह-यो काच गद्दै संसारों रे ॥ 


&><ऋ-एर्ूट>€ 


बिद ॥पात 
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विद्यापति त्रह्मदयास बहोरन चतुर बिहारी । 
गोविन्द गंगा रामलाल वरसानियां मंगलकारी ॥ 
प्रिय दयाल परसरास भक्तभाई याटी को। 
 नन्‍्द्‌ सुबन की काप कवित्त केसो को नीको ॥ 
आश करन पूरन नृपति भीषम जन द्याल गुननहिन पार । 
हरि सुजस प्रचुर कर जगत मैं ये कविजन अतिसय उदार ॥ 


--नाभादास ( भक्तिभाल ) 


विद्यापति 


विद्यापति बंगाली कवि नहीं थे | वे मिथिल्ला के निवासी थे 
और मैथिली में उन्होंने अपनी कविता लिखी। लगभग चालीस वर्ष 
पहिले बंगाली विद्यापति को अपना कवि समभते थे, पर जब से 
उनके जीवन की घटनाओं की जाँच-पड़ताल बाबू राजक्ृष्ण मुकर्जी 
ओर डाक्टर प्रियसन ने की है तब से बंगाली अपने अधिकार को 
अच्यवस्थित पाते हैं । हिन्दी-साषियों ने फिर अपनी खोई सम्पत्ति 
पाली हे। 
विद्यापति एक विद्वान वंश के वंशज़ थे । उनके पिता गणपति 
ठाकुर ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक गंगा-भक्ति-तरंगिनी अपने मृत 
संरच्तक मिथिला के महाराजा गणेश्वर की स्मृति भे समर्पित की 
थी | गणपति के पिता जयदत्त संस्क्तत विड्धत्ता के लिये ही प्रसिद्ध 
"नहीं थे वरन एक बड़े सन्त थे । उन्हें इसी कारण योगेश्वर की ' 
उपाधि मिली थी । जयदत्त के पिता वीरेश्वर थे, जिन्होंने भेथिल 
५ ब्राह्मणों की दिनचर्या के लिये नियम संबद्ध किये थे । 
।.. विद्यापति-विसपी के रहनेवाले थे । यह द्रभ्षंगा ज़िले में है। 
यह गाँव विद्यापति ने राजा शिवखिंह से उपहार-स्वरूप पाया 
था। विद्यापति ने शिवसिंह, लखिमा देवी, विश्वास देवी, नरसिंह- 


: देवी और मिथिला के कई राजाओं की संरक्तिता पाई थी। ताम्न- 
हि० शी०--८ 
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पत्र द्वारा विसपी गाँव का दान शिवसिंह ने अभिनव जयदेव 
की उपाधि-सहित सन्‌ १४०० ई० में विद्यापति को दिया था। 

कई विद्वान इस ताम्रपत्र को जाली समझते हैं। इस लेख 
की अक्षराकृति उस समय के अक्षरों से नहीं मिलती, जब 
कि यह दान दिया शया होगा। इस घमाण के आधार पर ताप्र- 
पत्र अप्रमाणिक सिद्ध किया जाता है। जो हो, इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि विसपी गाँव विद्यापति को शिवसिह् ने दान में दिया 
'था। कवि स्वयं इस दान को अपने एक पद्य में लिखता है। अब 
भी विद्यापति की सन्‍्तति बहुत दिनों से इस गाँव पर अपना 
अधिकार जमाये है। उस स्थान पर प्रचलित जन-श्रुति भी इस . 
दान का समथन करती है। ताम्नपत्र की अप्रमाणिकता इस प्रकार , 
प्रमाणिंकता में बदली जा सकती है। ताप्नपत्र कुटुम्ब के सबसे 
बड़े वयोवृद्ध के पास श्कखा होगा। अन्य सम्बन्धी गयणोंने 
उसकी नकूल रक्‍्खी होगी । यदिं वह पत्र गुम गया होगा तो 
फिर वंशजों को उन नक़लों की नक़ल करनी पड़ी होगी, जिससे 
* थे राजा टोडर्मल को दिखिला सके। यदि यह अच्ुमान ठीक 
है तो फिर वर्णों का आधुनिक रूप होना युक्ति-संगत हो 
सकता है। क्‍ 

मिथिला का राज-विवरण-पत्र या राजा पंजी शिवसिंह क) 
सिहासनासीन होना सन्‌ १४४६ ई० में मानता है। इसमें भी एक 
आपत्ति हो सकती है क्योंकि विद्यापति ने अपने एक पद में 
शाज़ा शिवसिह का राज्याशिषेक खन्‌ १४०० ई० में भाना है। 
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इन तारीखों पर शसिन्न सित्चष सत हे; पर अभी हाल ही में 
दूसरा धरमाण मिला है । वह पूर्ण विश्वसनीय भी है । वह विद्या- 
पति की तिथि पर अच्छा प्रद्धाश् डालता है। काव्य-प्रकाश की 
सटीक नकल की हस्तलिपि अभी हाल ही मे मिली है। उससे 
ज्ञात होता है कि वह किसी देवशर्मा ने विद्यापति की आज्ञा 
से लिखी थी। उसका सन्‌ १३६६८ ई० है। विद्यापति हारा 
लिखित भागवत की जो उस्तलिपि मिलती है, उसके अंतिम पृष्ठ 
पर भी एक तिथि मिलती है, जो १४०० के लगभग है । बड़ाल की 
पशियाटिक सोसाइटी हारा नियुक्त पंडितो ने जो स्थिर किया है, 
अभी उसमें अन्तर है, पर अधिक नही । 
इन प्रमाणों से हम मान सकते हैं कि विद्यापति १७वीं 
शताब्दी के अन्त में पैदा हुए ओर बहुत दिनों तक जीते रहे । चे 
चण्डीदास के समकालीन थे | 
विद्यापति के पर्दों का बंगाली में रूपान्तर बहुत अधिक पाया 
जाता है। यहाँ तक कि बंगाल में विद्यापति के जो पद्य प्रचलित 
हैं, वे कई अंशों में मैथिली में प्रचलित पद्यों ले भिन्न है। उसका 
एक कारण है। विद्यापति का समय मिथिला विश्वविद्यालय के 
गौरव का समय था और उन दिनों मिथिला और बंगाल में 
भ्राव-परिवर्तत की अधिकता थी । अतण्व बंगाल के राधाकृष्ण 
के गीत मिथिला में पहुँचे ओर उनका पाठ विलकुल मैथिल हो 
गया। डउदाहरण-खरूप गोविन्द्दास के पद दिए जा सकते 
हैं वही विद्याप्रति की कविता का हाल हुआ और उनका पाठ 
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भी बंगाली हो शया। कोई कोई पद्‌ तो केवल बंगला ही में पाये 
जाते हैं। 

विद्यापति की कविता संगीत के ख्वरों में गूँजती हुई राधा- 
कृष्ण के चरणों पर निछावर होती है। उनके पदों से एक प्रकार 
की मतवाली ध्वनि निकलती है। उन्होंने प्रेम के सम्नाज्य मे 
अपने हृदय के सभी विचारों को अन्तहिंत कर दिया है। उन्होंने 
श्ंगार रस पर ऐसी लेखिनी उठाई है, जिससे राधाक्ृष्ण के 
जीवन का तत्व प्रेम के सिवाय कुछ भी नहीं रह गया है। 

हम पहिले विद्यापति की कविता की अन्‍्तरात्मा पर विचार 
करना चाहते हैं। उनकी कविता गीतिकाज्य के तारों में गूजती 
है। गीतिकाव्य का यह लक्षण तो लिखा ही जा चुका है कि उसमे 
व्यक्तिगत विचार भावोन्माद, आशा-निराशा की घारा अवाध 
रूप से बहती है। कवि के अंतर्जगत के सभी विचार ध्यापार 
ओर उसके सूक्ष्म हृदयोहुगार सभी उस काव्य में संगीत के साथ 
व्यक्त रहते हे। विद्यापति की कविता मैं यद्यपि हम अधिक 
व्यक्तिगत विचार नही पाते पर उसमे भावोन्माद की प्रचंड धारा 
वर्षा कालीन किसी नदी के वेग से किसी प्रकार भी कम नहीं 
है। वयश्सन्धि, नखशिख, अभिसार, मान-विरह आदि में कवि 
की भावना इस प्रकार सम्बद्ध हो गई है घ्ानो नायक नायिक: 
के कार्य-व्यापार कवि की वासनामयी प्रवृत्ति के अनुसार हो रहे 
हैं। विचार इतने तीम्र हो गये हैं कि उनके सामने राधा ओर कृष्ण 
अपना सिर झुका कर उन्हीं विचारों के अनुसार कार्य करते हैं । 
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विद्यापति कौतुक वलिहारि | 
सैसव से तनु छोड़ नहि पारि॥ 
हमें विद्यापति की कविता में शटंगार का प्रस्फुटन स्पष्ट रूप 
से मिलता है। भाव, आलम्घन विभाव, उद्दीपन विभाव अनुभाव 
और संचारी भावों का दिग्दर्शन उनकी पदावलियों में छुन्द्र 
रीति से मिल सकता है। उनके सामने विश्व के श“ंगार में कुछ 
ही मूर्तियाँ हैं। स्थायी भाव रति तो पदावली में आदि से अन्त 
तक है ही। आलस्वन विभाव मे नायक कृष्ण और नायिका 
राधिका का मनोहर चित्र खींचा गया है। इनके बीच में हमें 
ईश्वरीय अनुभूति की भावना नहीं मिलती । पक ओर नवशुवक 
चंचल नायक है और दूसरी ओर यौवन और सोन्दर्य की सम्पत्ति 
लिये राधा । 
कि आरे नव जोवन अभिरामा । 
जत देखल तत कहए न पारिशअ, 
छुओ अनुपम इक ठासा... .. 
डउद्दीपन विभाव में बसन्तादि चित्रित किये गये है। 
बाल वसनन्‍त तरुन भये धाओल 
बढ़ए सकल संसारा, 
द्खिन पवन घन अंग डगारए 
किसलय कुसुम परागे 
सुललित हार मजरि घन कज्जल 
अखितों अंजन लागे 
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नव॒बसन्त रितु अगुसर जोवति 
विद्यापति कवि गावे 


है 


राजा सिवसिघ रूप नरायन 
सकल कला मन भावे 


और अनवभाव इस प्रकार है :-- 


सुन्दरि चललिहु पहु घरना। 
चहु दिस सखि सबकर घरना ॥ 
जाइतहु हार टुटिए गेल ना । 
समूखन बसन मलिन मेल ना ॥ 
रोए रोए काजर दहाए देल ना । 
अदकंहि सिंदुर मिटाए देलना ॥ 
जाइतिहु ल्ञागु परम डरता। 
जइसे ससि काँप राहु डर ना ॥ 
विद्यापति ने राधा कृष्ण का जो चित्र खीचा है, उसमें वासनः 
का रह्न बहुत ही प्रखर है। आराध्य देव के प्रति भक्त का जो पवित्र 
विचार होना चाहिये, वह उससे लेश मात्र भी नहीं है । सख्यभाव 
से जो उपासना की गई है, उसमें कृष्ण तो योवन में उन्‍्मत्त नायक 
की भाँति हैं और राधा योवन की मद्रि में मतवाली एक सुग्धा 
नायिका की भाँति। राधा का प्रेम भोतिक और वासनामय प्रेम 
है। आनन्द ही उसका उद्दंश है ओर सौन्दर्य ही उसका कार्य 
कलाप। योवन ही से जीवन का विकास है, मानव जीवन की अन्य 
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किसी दशा में नहीं। अक्गरेज़ी कवि बाइरन के समान विद्यापति 
का भी यही सिद्धान्त है कि :--- 

योवन के दिन ही गोरव के दिल हैं ।# 

विद्यापति ने जीवन ये श्टज्ञर की प्रधानता मानी है। जीवन 
मानो दो धाराओं से वह गया है। एक घारा का नाम है पुरुष 
ओर दूसरी का ख्त्री। इन्हीं दोनो के मिलाप में जीवन का तत्व 
सत्रिहित है; किन्तु जिस जीवन का रूप चित्रित किया है, उसमें 
चाखना की प्रधानता है। राधा का शने; शने: विकास, उसकी वथ:- 
सन्धि, दूती की शिक्षा, कृष्ण से मिलन, मान-विरह्‌ आदि उसी 
प्रकार लिखे गये हैं, जिस प्रकार किसी साधारण ख््री का सौतिक 
प्रेम विवरण | कृष्ण थी एक कासी ओर विषय-बासना से 
ओतग्रोत छेल्न छुबीले वायक की भॉति हमारी नज़रों के सामने आते 
हैं। कवि के इस वर्णन में हमे ज़रा सी ध्यान नहीं आता कि यही 
राथा कृष्ण हमारे आराध्य हैं। हम उनके कार्य कलापों का ढक 
वेसा ही देखते हैं जैले कि संसार के किसी अन्य साधारण स्त्री 
पुरुष का | उसमे भक्ति-साव की ज़रा भी खुगन्धि नहीं है । निम्न- 
लिखित अवतरण में पाठक देख कि उसमे आराधना का स्वरूप 
है अथवा वासना का $-- 

सोर पिया सखि गेल दुरि देश । 
जौबन दए मेल साल संनेस ॥ 


(पक मर व मर मल और आल मन पल अटल कक अड मप रन किनिनिशिट 
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सास असाढ़ उतत सब सेघ | 
पिया विसलेख रहआओं निरथेघ ॥ 
कौन पुरुष सखि कोन से देश | 
करव सोय तहाँ जोगिनि भेस ॥| 

इसे हम ईश्वरोन्सुख विरद मान सकते थे; यदि इस पद्म में 
जोवन का निदंश न रहता। कुमारखामी ने विद्यापति के ऐसे 
ऐसे पदों को लेकर यह दिखलाना चाहा हैं कि विद्यापति की 
कविता ईश्वरोन्मुख है और उससे रहस्यचाद की अनुपम छटा हैं 
पर विनय कुमार सरकार # ने इस सिद्धान्त को अखत्य कर 
दिखलाया है। हम यह कह नहीं सकते कि श्रीकुमारस्वामी का 
मत खत्य है अथवा श्रीविनयकुमार सरकार का, पर यह हम 
अवश्य कह सकते हैं कि विद्यापति की कविता में भौतिक प्रेम की 
छाया स्पष्ट है। कृष्ण ओर राधा साधारण पुरुष-खत्री हैं | राधा तो 
उस सरिता के समान है, जिसमें सावनाएँ तरंगों का रूप लेकर 
डठा करती हैं । राधा ख्रो है, केवल खी है और उसका अस्तित्व 
भौतिक संसार ही में है। उसका वाह्य रूप जितना अधिक आकर्षक 
है उतना आंतरिक नहीं। वाह्य सोन्द्य ही उसका सब कुछ है, 
सौन्दर्य ही उसका स्वरूप है, मानो खुनहले स्वप्त मलुष्य के रूप में 
अवतरित हुए हैं। जहाँ डसके पैर पड़ते हैं, वहाँ कमल खिल 
उठते हैं, वह प्रसलता से पूर्ण है, उसकी चितवन में कामदेव 
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के बाण हैं, पाँच नहीं वरन्‌ सहस्त, सभी दिशाओं में छूटे हुए 
सहसरत्र बाण | 
विद्यापति ने श्रन्तजंगत का उतना हृदयग्राही वर्णान नहीं 
'किया, जितना कि वहिजंगत का। उन्हें अन्तर्ञगत की सूक्ष्म 
वृत्तियाँ बहुत कम सूभी हैँं। उन्हें उनसे मतलव ही क्या £ उन्हें 
तो सद्यः स्नाता अथवा वयः सन्धि के चंचल और कामोद्दीपक 
भावों की लड़याँ यूथिनी थी । 
कामिनि करए सनाने । 
हेरतहि हृदय हनए पंच वाने ॥ 
विद्यापति का संसार हो दूसरा है। बहाँ सदेव कोकिलाएँ 
ही कूजन करती है | फूल खिला करते है; पर उनमें काँटे नहीं होते । 
राधा रात भर ज्ञागा करती है। उसके नेत्रों ही में रात समा 
जाती है। शरीर में सोन्दरय के सिवाय कुछ भी नहीं है। पथ 
है, उसमें भी गुलाव है, शेया है उसमें भी गुलाब है, शरीर है 
उसमें भी गुलाब, सारा संसार ही शुलावमय है । उनके संसार में 
फूल फ़ूलते हैं, कॉटों का अस्तित्व ही नहीं है। यौवन-शरीर के 
आनन्द ही उनके आनन्द है। 
सौन्दर्य की वस्तु ही अनन्त आनन्द्दायिनी है। विद्यापति 
के इस बाह्य संसार में सभगवदभजन कहाँ, इस वयः्सन्धि में 
ईश्वर की सन्धि कहाँ, सद्यः स्ाता मे ईश्वर से नाता कहाँ और 
अधिसार में भक्ति का सार कहाँ! उनकी कविता विलास की 
सामग्री है,, उपासना की साधना नहीं | उससे हृदय मतवाला हो 
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खकता है, शान्त नहीं । हम उन्र भावों में आत्म विरुए्त हो सकते 
है, पर हमसे जाग्रति नहीं आ सकती । 

विद्यापति के भक्त हृदय का रुप उसकी बासनामयी कल्पना 
के आवरण में छिप जाता है। वे एक कल्पित राज्य में विहार 
करते है। वे अपनी कल्पना के सोन्द्य में ऐसे हब गये हैं कि किसी 
दूसरी ओर उनकी दृष्टि भो नहीं जादी। यहाँ कवि की कला- 
सात्र है उसका भक्ति-साव-सय व्यक्तित्व नहीं। विद्यापति की 
राधा प्रेम करती है इसलिये कि वह स्रो है और स््रियाँ प्रेम करना 
जानती हैं। राधा प्रेम करती है इसलिये कि कऊष्ण झुन्द्र हैं और 
उन्द्रता से प्रेम होना खाभाविक है, पर ऐसे प्रेम में एक दोष 
आ गया है और वह यह कि इस प्रेम में सदाचार की मांत्रो कम है 
विद्यापति की राधा सदाचार करना जानती ही नहीं । कथि भक्ति- 
भांवना से उत्तेजित होवर नहीं वरन्‌ मौज से आकर कहता है :- 

अधर संगइते अओध कर साथ | 


लसहड न पार पयोधर हाथ ॥ 
बिघटल नीबी कर घर जाँति । 


अंकुरल मदन घरए कत भाँति ॥ 
इसका एक कारण है, विद्यापति राज द्रबार के बीच कविता : 


पढ़ा करते थे। उन्हें राजलभा और अपनी कला पर ही अधिक 
ध्यान था उन्हें तो :-... 


राजा सिवसिघ रूप नरायन लखिमा देइ रसाने 
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की ओर विशेष आकर्षण था । इसीलिये कदाचित्‌ उन्हे अपने 
संरक्तकों के मनोविनोद का ही अधिक ध्यान था। रुपक उपमा 
उत्प्रेज्ञादि अलंकारों ओर भाव विभाव अनुभावादि रसों पर 
उन्होंने अपनी कविता की नींव खड़ी की। यही कारण है कि उन्होंने 
अपने कला नेपुएय प्रदर्शन के लिये साहित्य शास्त्र का मन्धन तो कर 
डाला, पर जीवन का रहस्य जानने के लिग्रे मनुष्य-समाज के 

अन्तरहस्यों की पर्यालोचना नहीं की । 

अन्त में हम यहाँ कह सकते हैं कि विद्यापति की कविता में 
ख्रीत्व और पुरुपत्व की भावचा जिस प्रबल चेग से बहती है, बैसी 
हम हिन्दी-लाहित्य के किसी भी खल में नही पा सकते । 
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संसव जौबन द्रसत सेल । 
डेड_ दल बले दन्द परि गेल ॥ 
कबहुँ बाँधय कच कबहुँ बिथारि । 
कबहुँ काँपय ऑँग कबहुँ उघारि ॥ 
अति थिर नयन अधिर कछु सेल । 
उरज उदय थत्त लालिम देल || 
चंचल चरन, चित चंचल भान। 


जागल्न सनसिज मुदित नयान | 
विद्यापति कह सुनु बर कान | 


घेरज घरह सिल्ायव आन ॥| 


विद्यापति १२५३ 


पीन पयोधर दूबरि गता। 
भेर: उपजल  कंचक लता॥॥ 


ए कान्हु ए कान्‍्हु तोरे दाह | 

अति अपूरुष देखलि खाई।॥। 
मुख सनोहर अधर रंगे । 
फूललि मधुरी, कमल सगे ॥ 


लोचन' जुगल श्ग अकारे । 
सघुक सातल उड़ए न पारे ॥ 
सडेंहक कथा पूछह जनू। 


मदन जोड़ल काजर पनू॥। 


मन विद्यापति इति बचने । 


एत सुनि कान्‍्ई कणल गमने ॥ 


१२५७ 


हिन्दी गीतिकान्य 


कनक लता अरबिन्दा। 
दमसना साँस उगल जनि चन्दा || 

केहु कहे सेचल छपतला |! 
केहु बोले नहि नहि मेघे ऋपतला || 

केहु कहे भसए भ्मरा। 
केहु बोले नहि न्हि चरए चकोरा | 

संसय परल सब देखी | 
केहु बोलए ताहि जुगुति बिसेखी ॥ 

भनह३ विद्यापति गावे। 
बड़ पुन शुनसति पुनमत पावे ॥ 


विद्यापति 


कासिनि करए सनाने। 
हरितहि हृदय हनए पँचबाने ॥| 

चिक्रर गरए जलधारा। 
जनि सुख ससि डर रोअए अंधारा ॥ 

कुच जुग चारु चकेवा | 
निअ कुल सिल्तिअ आनि कोन देवा || 

ते संका भुज पासे। 
बाँधि धएल उड़ि जाएत अकासे ॥ 

तिततल बसन तनु लागू। 
भुनिहुक मानस मनमथ जागू॥ 

भनइ विद्यापति गावे। 
गुन्सति धनि पुनूमत जन पावे ॥ 


श्श्प 


१२६ 


हिन्दी शीतिकाब्य' 


आजु हस पेखल कालिन्दी कूले | 
तुआ बिन साधव विलुठए धूले || 
कत सत रसनि सनहि नहि आने | 
किए विष दाह समय जल दाने || 
सदन सुजंगस दंसल कान | 
बिनहि असिय रस कि करब आत्त ॥ 
कुलबिति धरम काँच समतूल । 
मदन दलाल मेल अनुकूल ॥ 
आनल बेचि नोलमणि हार । 
से तुहु पहिरवि करि अभिसार ॥ 
नोल निचोल मभरांपवि निज देह । 
जनि घन भीतर दासिनि रेह ॥ 
चोदिक चतुर सखी चलु संग । 
आजु निकुंञज करह रसरंग || 


पिद्यापति १५७ 


नाव डोलाव अहोीरे। 
जिबइत न पाओवब तीरे॥ 

खर नीरे ले | 
खेबवा न ले अण मोले। 
हँसि हँसि की दहु बोले ॥ 

जिव डोले लो | 
किए बिके ऐलिहु आपे। 
बेढ़लिहु मोहिं बड़ सापे ॥ 

भोरे पापे लो। 
करितहूं पर उपहासे। 
पहिलिहुँ ताहि विधि फाँसे | 

नहिं आसे लो । 
न॑ बूकसि अबूक गोआरी | 
भजि रहु देव झुरारी ॥ 

नहि गारी लो । 
कवि विद्यापति भाने। 


नृप सिवसिध रस जाने ॥ 
नव कान्हें लो । 
हिं० गी--& 


श्श् 


हिन्दी गीतिकाव्य 


राधा को शिक्षा | 
अथसहि अल्क तिलक लेब साजि | 
चंचल लोचन काजर आँजि॥ 
जाएब बसन आँग लेब गोए। 
दूरहि रहब तें अरथित होए।॥ 
मोरि बोलब सखि रहब लजाए। 
कुटिल नयन देव सदन जगाए || 
मकापवब कुच दरसाओवब आधघ। 
'. खन खन सुदृढ़ करब निबि बाँध ॥ 
समान करए किछ दरसच् भाव। 
रस गख़ब ते पुनु पुन्ु आब ॥ 
हम कि सिखओबि अओ रस रंग | 
' , अपनहि गुरु भये कहत अनंग || 
भनई विद्यापति -इ रस गाव। 
नागरि कामिनि: भाव बुझाव ॥ 


पिद्यापति १२५& 


कृष्ण को शिक्षा 


कतहूँ वेस करूं 


हमे दरसइंत 
तनु भाप) 


हमें. देरइत 

सुरत सिगारि आज धमि आओलि 
प्रसइत थेर आर काँप ॥- 

सुनि हे कान्‍्ड कहिए. अवधारि । 
सकल काज हंस बुभल बुमाएल है 
- न बुझल अत 
अभिनव काम-नाम छठ छुनहत ] 
* शोेखब शुन इस्वाइ || 
-पुठु रंजए 


अरि सम गजए मन 

मनोस्थ साई ) 
अन्तर जीव अधिक करि मान 
गन तरासे 


आपन 
ए॥ 


बाहर हों 
कह कवि सेखर सहज विषय रत | 


बिदुगधि. केलि बिलासे ॥ 


हिन्दी गीतिकाज्य 


सुनुरसिआ 


अब न बजाहु बिपिन बसिआ। 
वार बार चरनारबिन्द गहि। 

सदा रहब बनि दसिआ॥ 
कि छल्नहुँ कि होएब से के जाने | 

इथा होएल कुल हसिआ || 
अनुसव ऐसन सदन-भुजंगन । | 

हृदय सोर गेल डसिआ॥ 
नंद नदून ठुअ सरन न त्यागब | 

तल्ु जग होय दुरजसिआ ॥ 
विद्यापति कहि सुनु वनितामनि | 

तोर मुख जीतल ससिआ ॥ 
धन्य घन्य तोर साय गोआरिनि | 


हरि भज्ु हृदय हुलसिआ || 


विद्यापति 


सरस बसंत समय भल्र पाओलि, 

दछछिन पवन बहु धीरे। 
सपनहुं रूप बचन एक भाखिए, 

मुख सों दूरि करु चीरे॥ 
तोहर बदन सम चान होंअथि नहि, 

जइओ जतन विहि देला । 
कए बेरि कादटि बनाओल नव क्रय, 

तइआओ तुलित नहि भेला ॥ 
लोचन तूल कमल नहि भए सक, 

से जग के नहि जाने। 
से फेरि जाए लुकाणल जतल-भण, 

पंकज निज अपमाने ॥ 
भनहि विद्यापति सुनु बर जोबति, 

ई सम लछमी समाने । 
राजा सिवर्सिंघ रूप नरायन, 

लखिसा देइ पति भाने ॥ 


१३९२ 


हिन्दों मीतिकाव्य 


आधिसार 


धनि धनि चलु अभिसार 

सुभ दिन आज्ु राजपत्त सनसथ, 
पाओव कि रीति विथार 

शुरूुजन नयन अंध करि आओल, 
बाँधव तिसिर विसेख 

,छुअ उर फुरत बास कुच लोचन, 
बहु संगल  करि लेख 

कुल्वति धरस करस सय अब सब, 
शुरू सदिर चलु शखि 

प्रिययस सग रंग करु चिर दिन, 
फलत . सनोरथ. साखि 

नीरद बिजुरि बिजुरि सर्य नीरद, 
'किकेनि. गरजन . जान 

. हरखए बरखए फुल सब साखी, 
.. सिखि कुल दुहु शुन गान 


नमन, 


_अनन्‍न्‍मक, 


विद्यापति 


चरन  सूंपुर उपर सारी | 


बुक 


मुखर मेंखल कर निवारी ॥ 


अस्वर सीमेर देह ऋपाई ६ 


(क 


चलहु तिमिर पथ समाई ॥ 
समुद कुसुम समस णय्सी । 
अवदि उगत ऊुगत ससी ॥ 
आएल चाहिअ सुमरुखि वोरा । 
पिसुन लोचन भेस प्वकोरा ।) 
अलक तिल्लकक न करे राधे । 
ब्पंग विलेपन करह बाधें ॥ 
कुसुमित कानन कालिन्दि तीर । 
ह तहाँ चलिआओल गोकइल बीर॥ 
तय अलुरागिनि ओर अनुरागी । 
दूषधन लागत भू ल्ागी ॥ 
सन विद्यापति सरस कवि । 
नपति अल सरोरुह रवि ॥ 


१३४३ 


१३७४ 


हिन्दी गीतिकाज्य 


ब्र्हि 


सरसिज बिनुसर, सर बिनु सरसिज | 
की सरसिज बिनु सूरे ॥ 

जीवन बिलु तन तन बिनु जोवन | 
की जीवन पिय सूरे। 

सखि हे मोर बड़ देव विरोधी । 

सदन वेदन बड़ पिया सोर बोलछड़। 
अबहु दे दे परबोधी ॥ 

चौदिस भमर भम छुसुम कुछुम रस । 
नीरसि मांजरि पीवइ॥ 

संद पवन चल पिक कुहु कुहु कह। 
सुनि बिरहिन कइसे जीवइ ॥ 

सिनेह अछल जत हम भेव न टूटत | 
बड़ बोल जत सब थीर ॥ 

अइसस के बोल दहु निज सिस तेजि कह । 
उछल पयोनिधि नीर ॥ 


विद्यापति श्श्प्‌ 


सनइ विद्यापति अरे रे कमल मुखि , 


शुनगाहक पिया तोरा ॥ 
राजा. सिवसिघ. हते सरायन । 
सहजे एको नहिं मोरा ॥ 


